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समर्परा 


डस पुस्तक का समर्पण दो श्रादरणोय महासुभावौं के चरणा 
कमलो मे करतां ह जिनको विलष्ट प्रोरणा श्रौर मागं दर्शन से ही 
मे धिना किसी प्रकार की ग्रसाधारण योग्यता के भी, वदिक धमं का 
तुच्छं प्रचारक ग्रौर जन सेवक वन सका हूं । 


प्रथम हैश्री लाला बनारसी दास जौ मलहोत्रा जो (म्रव पर्चिम 
पाकिस्तान मं) जिला स्यालकोट के भ्रन्तगत उग्गोकी कस्वा के 
पन्लिक हाई स्कूल के प्रधानाध्यापकये) श्राप दद्‌ प्रायं, धर्म निष्ठ, 
सहानुभूति शील, सर्वथा निर्भीक श्रौर शुद्धि के ग्रनथक, लगन शील 
कार्यकर्ता थे 1 छात्रों शौर युवकों के जीवन निर्माण में विशेष दिल- 
चस्पी लेते थे 1 


द्वितीय रह स्वर्गीय महात्मा देवीचन्द जी, ग्र्पक्ष दयानन्द सात्वे- 
शन मिशन, होशियार पुर ग्नौर भूतपूर्व प्रिन्सिपल ० ए० वी कालेज 
होशियार पुर । प्रापो छत्रच्छायामे हो भुके दौ दर्शक से प्रधिक 
इस मिशन को नोर से समूवे भारत मे प्रचार कार्यं का सौभाय्य 
प्राप्त हुमा । महात्मा जो श्रनेक प्रद्भुत गुणो के पुजयथे । स्रापके 
जीवन का प्रत्येक क्षणा श्रार्यं समाज, हिन्दू रक्षा ग्रौर राष्ट हित मे 
ग्रित था । ग्रापके चरणों मेँ वे मेने जो कु सीखा है, उससे ईसं 
जन्म मे तो कभी उकण नहींहौ सङ्गा । 

दोनो नरपु गवों को, विन्ता पक्क, शतशः प्रणाम 1 


विनीत, 
नन्दलाल बानप्रस्थीं 


_ व 








रामार प्रदर्शन 


इस पुस्तक को पाठकों तक पहुचाने काश्रय मुके इतनानहीदे 
जितना कि मेरे कु ्रादरणीय वन्धु, मित्र, स्नेह भाजन ग्रौर सहयोगी 
वर्गं को है सवसे पूवं मै सम्मानौय भाई पं० दीनानाथ सिद्धान्ता- 
लंकार जी का कृतज्ञ हूं जिन्हों ने मु ्रपने यात्रा संस्मरण लिखने 
कीप्रोरणा ही वहीं दी, किन्तु उसको रूपरेखा भी तैयार कर दी। 
इस प्रोरणा को मूतं रूप देने का दायित्व डा० सत्येन्द्र तनेजा, 
प्राध्यापक हंसराज कालेज, दिल्ली श्रगर न लेते ग्रौर इधर-उवर 
व्रिखरा पाण्डूलिपियां ओर समाचार पत्रो मे प्रकाशित मेरे लेखो को 
व्यवस्थित रूप न देते तो मेरे समूचे संकत्प श्रधरमें ही रह जाते। 
सत्येन्द्र जी मैरे स्नेह भाजन दै, इसलिए उनका धन्यवाद तो क्या, 
उनके प्रति मेरी श्रपनी भूरि-मूरि शुभ कामना ही उपयुक्त हं । 


यहाँ कु विशिष्ट सज्जनो का उल्लेख करना भ्रौर उनके प्रति 
करतज्ञता प्रकट करना भँ ग्रपना परम कर्तव्य समता हं - (१ ) वेकांकं 
श्रायं समाज के सर्वं श्री विजय वहादुर सिह प्रधान, जय प्रकार शाही 
उप प्रधान, राम पलट पाण्डेय मन्त्री ग्रौर सौता राम सिह नरसिह्‌- 
शाह (२) मलेक्षिया को राजधानी कीलालम्पुर के विष्णु मन्दिर के 
सवर श्रो मबन लाल सगल प्रधान, तीथं राम उप प्रधान, श्रतर- 
चन्द मन्त्री, युधिष्ठिर कुमार, (३) सिंगापुर ्रायं समाज के सवश्व 
ुर्गादास सच देव प्रधान, सेठ राम लुभाया, मेरे विशेष ग्रातिथेयश्रौ 
यूं चन्द्र॒ शर्मा, (४)वेकाक कै देव मन्दिर के सवं श्री राम लाल 
सचदेव बनवारी लाल, सुदशंन सिह, करतार चन्द पाहवा, मोहन्‌ लाल 
महाशय, शिवनाथ राय वजाज ग्रादि। 


इन सब महानुभावो के सहयोग से दी मेरी यह्‌ विदेश यात्रा सफल 
हो सकी । विशेषतः उल्नेखनीय श्र शिवलाल भाटिया, मालिक गणोश 
स्पोट्‌ स जालन्धर तथा उनके वेकाक निवासी भाई श्री योगेन््र पाल 
भाटिया दम्पति हैँ जिनका मेरी इस विदेश यात्रा में सर्वाधिक सहयोग 
है । पूस्तक प्रकाशन में यदि महाशय मोहन लाल (बेकाक) सहयोग 
न देते तो, सम्भवतः यह्‌ पुस्तक पाठकों तक न पहुंच पाती । 

इन सवका ग्रौरं ग्रन्य ्रनेक वन्धुरो का जिनका उल्लेख स्याना- 
भावसे अ्रयव। मेरी भूल से रह गया है, उनके प्रति क्षमा प्रार्थी होता 
हुमा सवका हादिक ्राभारी हूं । इस प्रसंग में स्वर्गीय म० ठकूुर दास 
गरोवर लायल पुर निवासी को कभी नहीं भूल सकता जिन्होंने मुभे 
म्रा समाज में दीक्षित किया \ 


नन्दलाल वानप्रस्थी 


"च 


यात्रा त्रिय पं नन्दलाल जौ वानप्रस्थी 
उज्वल जीवन : आले व्यवितत्व : सफलता के प्रतीक 


श्री पं० नन्दलाल वानप्रस्थी श्रायं समाज एव भारत माता कै मस्तक को 
देश-विदेश मे ऊंवा करने वाले श्रनथक, लगनशौल, ठोष प्रौर्‌ कमठ कायंकर्ता 
है । मेरा उनसे लगभग तीन दशक से घनिष्ठ परिचय है । गत लगभग ग्राघीं 
सर्दी से श्राप निरन्तर सार्वजनिक कषेत्रे, विपरीत परिस्थितियों के वाबज्ुद, 
मौन जन सेवक के रूप में सक्रिय है! युवावस्था मेः हीः प्रापका श्राय समाज 
के साथ निकट सम्बन्ध हो गया । साथ ही, राप सन्‌ १६१६ में काग्रेस म्रान्दो- 
लन मे, चिना परिवार के प्रति किष भी प्रकारके मोह के, कूद पड़े। उन 
दिनों चकशुमरा, जिला लायल पुर (श्रव पश्चिमी पाकिस्तानमे) मे इनकी 
पुस्तकों की दूकान थी । श्रायं समाज के प्रति ्राप मेरे पूज्य पिता स्वर्गीय 
ला० हीरा नन्द जी के पवित्र प्रौर साघु जीवन ने श्राङृष्ट हए । मेरे पिताजी 
डाकखाना विभाग मे उच्च पदस्थ होते हए भी वैदिक धमं श्रीर श्राय समाज के 
निष्ठावान्‌ प्रमुख सदस्य थे । पिताजी चकश्ुमरामें ग्रपने बहनोई के पास भ्रति 
रहते थे । उन्हीं के सत्संग से नन्दलाल जी केजीवन की ` दिश्ा एकदम बदल 


गयी । 
क्स त्याग ~ प्रायं समाज मे प्रवेश , 
चकभुमरा में श्राप काग्रेस समिति कै मन्त्री श्रौर जिला लायलतुर्‌ कांग्रेस 
के उपमन्तरी थे । सन्‌ १६१९ से १६३० तक पण्डित जी प्रनेक वार कारावास 
यात्री वने । 


काग्रेस की मुस्लिम परस्त नीति के विरोध मे इस क्षेत्र का परित्याग करः 
पण्डित जी पूं रूपेण भ्रायं समाज के प्रचार कायं में जुट गये । सत्‌ १६१६ 


से १६४७ तक दयानन्द सानवेशन मिशन होशियार पुर के मुख्य उपदेशक रौर 
उत्साही वैदिक मिशनरीकेरूपमेये समूचे भारत मे प्रचार याव्राएं करते 
रै उस समयये मैजिक लनटनं की सहायतासे प्रचार करते थे ] इनके 
मैजिक लंनर्र्नो के स्लाइडस वहत लोकप्रिल ये । इस निन मे कार्यं करते 
हुए इन्ोने गण्डो के हाथों म्रनेक हिन्दू महिलाभ्रों का उद्धार क्रिया श्रोर सेंकडों 
मुस्लिम-ईसाई परिवारो कौ शुद्धि की । 


. मालवीय जी के रेल डव्वेके श्रागे सत्याग्रह 


जिन दिनों आप काग्रेस के सरगम कर्मीये उन दिनों इनमें देश सेवा की 
कितनी प्रबल भावना थी --यद कई घट्नाग्रों मसे एक उल्लेखनीय घटना 
से स्पष्ट हो जायेगा सितम्बर सन्‌ १६३० की वात ह । नन्दलाल जी 
चक्रभुमरा जिला लायलतुर ( श्रव पर्िमी पाकिस्तान मेँ ) काग्रेस कमेटी के 
मन्त्री ये । तत्कालीन देश नेता महामन पं? मदन पोहन मालवीय जी लाहोर 
से लायलपुर एक सावंजनिक सभा मे भाषणं देने के लिये विशेष रूप से 
श्रामन्त्रिन ये । रेलगाड़ी से यात्रा करते हुए प्रत्येक स्टेशन पर उनका भव्य 
` स्वागत हो रहा था । जिस समय यह गाड़ी चकभुमरा पहुंची तो स्टेशन पर्‌ 
भरी जन समूह उनके स्वागत के लिये खड़ा था । गाड़ी वीच के स्टेशन पर 
पाच-सात भिनट ही सकती थी । मन्त्री की हैसियत से नन्दलाल जीने माल 
वीय जी के निजी सचिव से ग्रनुरोव क्रिया कि मालवीय जी का भाषण सुनने 
के लिये यहां की जनता ग्रत्यन्त उत्सुक है; इसलिए एक-म्राव चन्टे. के लिये 
उन्हे यहां उतरने की स्परीकृति देदें। नगरके प्रमुख व्पक्रितयों द्वारा प्रबल 
्नुरोच करने पर भी मालवीय जी. के निजी सचिव नहीं माने) इस पर 
नन्दलाल जी को जोश श्रा गया । उन्होने दृद स्वर में कहा, “मै भी नन्दलाल 
हं । देखत हूं, कंसे मालवीय जी यहां नहीं उतरते !' यह कहकर वे श्रपने 
ममनेक स्वयं सेवको सहित इन्जिनं के सामने रेल पटरी पर लेट गये । रेल- 
.श्रविकारिजओं के इदारे पर इ्ाईवर ने इन्जिन मे से गमं भाष, पानी प्रौर 


धूप्रा इन पर छोड़ा, परये टससे मस नहीं हए 1 मालवीय जी तक यहु 
मामला पहुंचा । उन्होने नन्दलाज जी के हद्‌ निहचय की प्रशंसा कौ श्रौर 
रेल गाड़ी से उत्तर वहां ही सावंजनिक सभामे भाषण दिगा । मलवीय जी, 
निश्चय ही लायलपुर देर से पहुचे पर नन्दलाल जी सदश उत्ाही कार्य 
कर्ताको निराश करना उवित नदीं सममा । रेलगाड़ी रोक्नेके ्रपराघ म 
श्राप पर रेलवे कानून की धारा १२८ के ्मनृप्रार मुका चलां जो छः माह 
तक जारी रहा । श्रापने जुर्माना देकर विदेशी सरकार की कोष वृद्धि करने 
की ग्रवेक्षा स्वय सात मास का कारावास दण्ड सहं स्वौकार क्रिया ॥ 
लाहौरमें गांधी जी के साथ मुलाकात: 

कत्रिम के स्वराज्य श्रन्दोलन में निर्भेधरता के साय प्रमुल भाग लेते हुए 
भी श्रापने श्राय समाज के सिद्धान्तो के साथ कभी समौता नदीं किया । सन 
१६३४ मे जवर त्रिटिश सरकार ने साम्प्रदायिक निरथं (कम्युनल एवां) कौ 
घोषणा की, जिसके अन्तगंत दलित जातियों को हिन्द समाज से विच्छिन्न कर 


द्विया गयाथाग्रौर गांधी जी ने इसके विरोवमें यरवदाजेलमें प्रामरण 
` श्रनशन व्रत ग्रहण किया था, उस समय सारे देश मे दलितों के प्रति संमानत। 


के व्यवहार का प्रवल श्रन्दोलन चल पड़ाथा। गावी जीने इन दलितों को 
हरिजन नाम देक९ विशिष्ट शरौर सस्माननीय पद देना चाहा था । इसी प्रसंग 
म हरिजन कोपर इकट्ठा करने के लिषए गाभ्रीजी ने सारे देश का ज्रमण 
किया 1 ४ जून सन्‌ १६३४ को गावी जी लाहौर प्रयि । प वुद्रदेव विद्यालं- 
कार जी (वाद में स्वामी समपंणानन्द जी) के नेतृत्व में प्रायं समाज का एक 
शिष्ट मंडल गांधीजी से मिला । इसमे होशियार पुर डी० ए० वी° तालेज के 
प्रिन्सिपल श्री रामदास, श्री सत्यार्थी जी मन्त्री अराय स्वराज्य सभा' पंजाब 
श्रौर कुच हरिजन नेता इत्यादि के अतिरिक्त पं० नन्दलाल जी भी ये । श्रायं 
नेताग्रोंने गांघी जी द्वारा दलितों को हरिजन नाम दिये जाति का विरोघ करते 
हुए कहा कि इससे हिन्द जाति मे एक पृथक्‌ जाति को जन्म मिल जायेगा । 


. गांधी जी के साथ, उस समय ठक्कर वापा, क्तूरा बाई, मीरा बाई इत्यादि 


भी वेठेथे ] प्रायं शिष्ट मंडल की इस युक्ति का गांघी जी व उनका कोई 
साथी उत्तरनदे सका । गँषी जी की इस भारी मूलके परिणाम स्वरूप 
भ्राज "हरिजन" एक पृथक्‌ वगं वन गया है ग्रौरसव जगह सुरक्षित स्थान 
चाहता है 1 राय ज्चिष्ट मंडल की भ्राशंका भ्राज सत्य सिद्धहो रही है 


दक्षिण हदरावाद सत्याग्रह मे जेल यात्रा 


दक्षिण हदरावाद, जो निजाम की रियासत थीः" मे हिन्दुप्नों एर श्रनेक 
प्रत्याचार होते थे। यद्यपि वहां बहु संख्या हिन्दुप्नों की ही थी तो भी हिन्दुभ्रो 
की धाक स्वतन्त्रता पर प्रतिदिन कुठाराघात हो रहा था । प्रायं समाज ने 
इसका घोर विरोघ क्रिया । पर रियासत के: कट्टर मुस्लिम मालिक 
निजामके कान परज्ु तकन रेंगी | तव श्राय समाज को बाध्य हो महात्मा 
नारायण स्वामी जी के नेतृत्वमें सनु १६३८ मे सत्याग्रह प्रारम्भ करना 
पड़ा । समस्त भारत से हजारों कौ संख्या में प्रमुख ्रायं नेतारं के नेतृत्व में 
रियासत मे सत्याग्रहियो के जल्ये श्राने लगे । हैदरावाद रियासत के जेलखानों 
मे जगह न रही । नन्दलाल जी सदृश ग्रनथक, लगनशील श्रायं भला कव 
चैन से वंठ सकता था ? स्वामी स्वतन्तरानन्द जी कै प्रतिरिक्त -इस श्रास्दोलन 
के ्रग्रगण्य कायकतश्रों में प० नन्दलाल जी थे श्रौर रियासतके चारोंश्रोर 
के प्रदेश श्रौर भीतर भी प्रचार करते रहै, यद्यपि वहां भचार पर प्रतिबन्ध 
था, पर इश्ी सिलसिले में श्राप गिरफ्तार हुए ग्रौर कलम, उस्मानाबाद श्रौर 
` फिर गुलवर्गा जेलो मे स्वर्गीय स्वामी ्रात्मानन्द जी के साथ रहे । यह सत्या- 
ग्रह लगभग छः मास चला । भ्रन्दतः, निजाम को भुकना पडा ग्रौर हिन्दु 
की घासिक स्वतन्त्रता को मांग स्वीकार करनी पडी । 


जब नन्दलाल जी ^न्याज्‌ प्रहुमद' बनेः 


जम्मू-कश्मीर रियासत मे “जहां बहुसंख्या मुसलमानों की है, पर राजा 
ददु श्रौर हिन्द अ्रल्प संख्या में है ““““उन दिनों शेख श्रव्दुल्ला मुस्लिम 
कान्फसके नाम को भ्राड्मे हिन्द राजा श्रौर हिन्द्र के विरुद्ध श्ननेकं प्रकार 


चभ 2 


गुप्त ग्रौर रहस्यपर्णं गतिविधियां चला रहा था । उस समय सच्चे देशभवत 
नन्दलाल जी ने भ्रपने को संकट पे उाल न्याज्‌ श्रहुमद' के प्रच्छन्नग्रौर्‌ 
मुस्लिम नाम से राष्ट्र की भ्रमत्य सेवा की । श्रापने वहां कई मुस्लिम परि- 
वारोंकी शुद्धया कीं । उनके इस साहस की जितनी प्रशंसा की जाय उतनी 
ही थोडी है। 


बंगाल के दुरभिक्न में सहायता कायं 

सन १९४३ वंगालमें मुस्लिम लौगौ सरकार कायम हई । इस सरकार 
का प्रशासन भ्रत्यन्त गहत ग्रौर भ्रन्याय पणं था । परिणाम स्वरूप वंगाल में 
भयंकर श्रकाल पड़ गया । इतिहास मेँ इस प्रकाल को "मनुष्य निर्मित श्रकाल' 
कानाम दिया गथा है, क्योकि वगाल मे चावल इत्यादि प्रन्की कमी उस 
समथ नहीं थी । यह्‌ अ्रकाल प्राकृतिक नहीं था। मुस्लिम लीग सरकार की 
गास-साढ से भन्ति श्रौर व्यापारियों ने खा्यान्न को भरूमिगत कर दिया 
था | श्गरेजों के साथ मिलकर विदेशों मेंग्रव्यविकलाभ पर यह्‌ खाद्यान्न भेजा 
जा रहा था । द्वितीय विव युद्ध श्रमी चल रहा था। इस दुर्नीति के फलस्व- 
खूप बगाल मे जो श्रकाल पडा वना पढले कमी नहीं पड़ा था। लगभग तीस 
लाख व्यक्ति इम श्रकाल के ग्रास बते । कलकत्ता नगर की सङ्करं तो म्यों 
की तरह लाशों से भरपूर थं । इस संकट काल में श्रयं समाज भला क्से 
चुप रह सकता था ? महात्मा खुशहाल चन्द जी (इस समय महात्मा घ्रानन्द 
स्वामी) तथा वीर गज्ञदत्त वर्माके साथ पं० नन्दलाल जी सेवा-कायं के 
लिए तत्काल वहां पहुचे श्रोर उन्होने डा° श्यामा ब्रसाद्‌ मुखजा के .ततवा- 
वधान मे समस्त प्रदेश में कायं किया । 


पंजाब के हिन्दी रक्षा श्रान्दोलन मे कारावास 


देश विभाजन के पञ्चात्‌ श्राय प्रतिनिधि सभा, पंजाब ने श्रापकी सेवाभ्रो से 
लाभ उठाया । परन्तु नन्दलाल जी ने लगभग समूचे देश मे विस्तृत प्रचार 
यात्राएं करके निःस्वाथे सेवा्रों दारा श्रपने लिये इतना विशाल क्षेत्र तयार 


करलियाथाक्रि ्रव उनका किसी संस्था व्रिशेष की सामाश्रों में वद्ध रहना 
सम्भव नहीं था। ग्रतः उन्दने स्वतन्त्र रूप से प्रायं समाज कीसेवा करने का 
निङ्चय किया । इसी वीच सन्‌ १६५७ में पंजावमे कैरो-सरकार कीं पक्षपात 
पुं नीति तथा नेहरू की श्रग्रेजी भाषा पोषक नीति कै कारण प्रायं समाज 
को हिन्दी रक्षा प्रान्दोलन चलाना पड़ा । नन्दलाल जी भला कव इस श्रान्दो- 
लनसे प्रपते श्राप को निलिप्त रख सकते थे? उनके तोरक्तकी एक एक 
बरुदमेंश्रन्याय श्रौरप्रत्याचार का विरोध करने के उष्ण कणा सदा उभरते 
रहते हँ । श्राप पूणं ख्य से इन सत्याग्रह प्रान्दोलन में कूद पडे । इतनादही 
नही, ्रापने श्राय समाज ग्रहा होशियार पुर, जालन्वर के सत्याग्रहियों के 
विशाल जन समूह्‌ का नेतृत्व क्रिया श्रौर श्रपने को स्वेच्छा स्र गिरपतारी के 
लिये पेश्च करिया । श्राप पकडे गये यौर श्रान्दोलन की समाप्ति तक जालन्धर 
जलम ही रखे गये। 

इसी प्रकार १६६६ ई०् मं श्रापने गोरक्षा श्रान्दोलन मे भाग लेते हए 
दीवान हाल श्राय समाज जत्थे के साथ सत्याग्रह किया श्रौर तिहाड़ 
(दिल्ली) ग्रौरं श्रम्बाला जलो मे रहे । 


नेपाल यात्राः ्रायं समाज का प्रचार. 


भारत नपाल का निकटतम पड़ोसी देश है श्रौर विष्वमें यही एक मात्र 
एेषा देश है जिसे ` हिन्दू रा" कटा जा सक्ता है । नन्दलालजी की हृष्टि इस 
ग्रोर गयी । श्राय समाज की भ्रोर से; सम्भवतः, ग्रभी तक कोई प्रचारक वहां 
नहीं गया श्रा । नन्दनाल जी पहृते श्रायं प्रचारक भरे जिन्होने वहां जाने का 
निश्चय क्रिया । सन्‌ १६५८ में प्राप वहां छः मास के लिये गये । जालन्धर 
मे श्रापका वड़ा भव्य विदाई समारोह प्रायोजित किया गया । भ्रायं समाज कें 
तीनों प्रतिनिधि सभाग्रों तथा स्वर्गीय महात्मा देवीचन्द जी » डा° सूयंभान, 
लाला जगत नारायण जी संसद्‌ सदस्य, दीवान बद्रीदास जी, स्वामी सत्या- 
नन्द जी इत्यादि सहित प्राय नेताश्रो ने सावंजनिक समभा द्वारा भ्रापको इस 
साहसिक यात्रा के लिये बधाई, दी श्रौर श्रपने पणं सहयोग द्वारा श्रापके 


मिशन की सफलता का कामना की । देनिक प्रताप" कै मालिक श्रौर प्रमुख 
श्रायनेता स्व. म. ¶ृष्णजी ग्रौर डा० गौकुलचन्द नारंग ने श्रपने भ्राशीवदि प्रौर 
करष्णजी ते "प्रताप" में विशेष लेख दवारा पंडितजी को प्रोत्साहन दिया श्रौरं 
नपाल की राजवानी काठमाण्डू में श्रापते स्रपना केन्द्र बनाकर व्यवितगत रूप 
से पहले भारतीयों के साय सम्पकं स्थापित करिये । सरकारी कानूनके श्रनु- 
सार घमं प्रचार की श्रनेक प्रकार की रकावटों के वावजुद पं० जी वहां श्रपना 
पैर जमाने में सफल हो गये । फलतः, स्थानीय भारतीय श्रौर कुछ नैपाली 
सज्जनो के सहयोग से काठमाण्डू में प्रायं समाज का प्रचार हुश्रा। 


उन दिनों छोटा नागपुर (मध्य प्रदेश) में इपाईग्रौर बहाई मत की भ्राड 
मे मुमलमानों की गति विधियां तेज हो रही थीं । इनका तत्काल मुकावला 
करना प्रावद्यक था । इसलिये प्रायं नेतारो की प्रेरणासे छः मापतकेवाद 
नैपाल से वापस श्रा गये श्रौर मध्यप्रदेश तया विहार में भ्रविक संख्यामें 
फेने हए भील, जनजाति श्रौर हरिजनों में वंदिकर धमं का प्रचार किया। 
विधतियों की गुप्त चालो से इन मोले-माले हिन्द्र भाय को सावधान करने 
मे नन्दल)ल जी विशेष सफल हए । 


गृहस्थ त्यागः वानप्रस्थ श्राश्रम मे 


वैदिक धमं की श्रम मर्यादा के अनुसार पचास वषंकौ प्रायुके वाद 
श्रथवा पौत्र-पौत्री हो जाति के वाद गृहस्थी को वानप्रस्थ प्राश्नन्‌ मे प्रविष्ट 
हो जाना चाहिए । इस श्राश्रममें प्राकर वह पारत्रारिक बन्धनो से मूक्तं ` 
हो सारा जीवनं श्रात्म-चिन्तन, स्वाध्याय श्रौर जनसेवा मे ही श्रपितं करता 
है । नन्दलाल जी ने इस प्रादेश को श्रपने जीवन मे कार्यान्वितं करने का 
निङ्चय किया । यह सेः की बात कि बहुत कम श्राय सज्जन इस मर्यादा 
का पालन करते ह, यद्यपि पारवारिकि दायित्व से वे मुक्त होते है प्रौर 
श्राथिक दृष्टि से भी त्म निर्भर होते है । पर नन्दलाल जी इस प्रकार 
्राराम-पसन्द जीवन व्यतीत करने कै श्रभ्यस्त नहीं थ । सन्‌ १६६७ फरवरी 


मे जालन्वर मे यजुर्वेद पारायण यज्ञ के पश्चात्‌ ग्राफ्ने विधिवत भक्तराज धीं 
खेमचन्द जी चान्दपुर वाले से दीक्षा लेकर इस तृतीय ्राश्चम में प्रवेश किया; 
६्८वर्षकीश्रायु में वानप्रस्थ लेकर श्राप कायं विरत व निश्चेष्ट नहीं वन 
गये, श्रपितु पहले से भी श्रविक-प्रचार संलग्न हो गये । श्रापने घोषणा की कि 
ऋषि दयानन्द केऋणसे उकण होने का यही सरवेत्तिम श्रवसर है। 


असम-नेफा यात्रा ओर तिब्बत की सीमा तक 

इस प्राश्रम मेंप्रवेश करने के तत्काल वाद वानप्रस्थी जी ने भारत के 
सर्वाविक विस्फोटक क्षेत्र उत्तर पूवं प्रदेश के प्रन्त्गत श्रसम, नागालेड, (नेफा) 
मणिपुर, त्रिपुरा प्रदेशों मेँ करई मास प्रचार क्रिया कई जगह श्रायं समाजं 
स्थापित कीं। इन प्रदेशों मे इसाई भिशनरियों श्रौर पंचमांगियोंकी रार 
विरोवी, गुप्त रूप से चल रही देश घातक प्रवृत्तियों की भयानक श्रांखों देखी 
स्थिति का वंन च्रापने विविध समाचार पत्रों मे प्रकारित कराया श्रौर श्राने 
वाले संकट से देशवासियों, विशेषतः, श्रायं जनता को सचेत किया । 
इसी प्रकार भ्रापने कदमीर, हिमाचल प्रदेश, लहाख के सीमावर्ती क्षेत्र 
तथा लाहौल, स्पीति, जहां कई मास्त वफके कारण मागं बन्द रहते हैश्रौर 

दां भ्राज तक्र कोई घ्राये प्रचारक नहींगया है--ग्रापने विविध कष्ट 

सहते हए इन कषि्ों की यात्रा की श्रौ वेदिक घमं का प्रचार क्रिया। 
सफल विदेदा यात्रा 

इतना ही नहीं, सन्‌ १६७० में श्रापने दक्षिणा पूरं एशिया के मलेशिया, 
याईलेड, क्िगापुर इत्यादि विदेशों की प्रचार यात्रा छः मास तक की । वहां 
से वापस श्राने पर्‌ श्रापने इस विदेश यात्रा पर एक महत्वपूरण पूस्तक लिखी 
जो इस परिचय के साथ पाठ्कोंके हाथमेंहै। 
“1 . विदेशं यात्रा से पूवं १५ मई सन्‌ १९७० को श्रापने श्राय समाज धर्म- 
शाला (हिमाचल प्रदेश) के प्रधान के साथ वहां तिब्बत के सर्वोच्च श्रधिकारी 
महामहिम दलाई लामा के साथ भेट कीजो एक घंटा ३५ मिनट तक जारी ` 


म 


रही । प° नन्दलाल जौने. दलाई लामा को जव यह वताया क्रि.ईइवरीयः. 
ज्ञान वेदों मे तिव्वतके लिए “व्रिष्ट्प्‌'' शब्द श्राया है भ्नौरश्रादि मानव 
श्रौर वैदिक सस्कृति का यही श्रादि स्रोत है--तवब्र दलाई लामा बडे प्रसन्न 
हृए श्रौर नन्दलाल जीने उन्हं श्राय समाज का सार्हित्य भेट करते हए 
जव यहु कहा कि प्राप इसे श्रवश्य पढ़, तो दलाई लामाने कहा- भे इसे 
भ्रवश्य पदु गा'। 

सफल गीतकार 


नन्दलाल जी वानप्रस्थी किसी कालेज व विक्ष्ववियालय से उपाधि प्राप्त 
नहीं हैँ । श्राज कीशिक्षा की दष्टिसे वे मेद्विक पास भी नहीं है, पर उनमें 
कई श्रदूभूत गु हँ जिनके कारण वे यशस्वी प्नौर स्थाति प्र प्त है । श्राप एक 
ग्रच्छे कवि श्रौर श्रावश्यकता पड़ने पर मधुर गायक भी है। भ्राज के युवक 
युवती गन्दे, भट, ्रश्लील श्रौर वासना-प्ेरक फिल्मी गानों को गुनगुनाति 
ही नहीं, किन्तु खुले श्राम सङ्क प्रौर बाजारों में निलंज्जता से बौलते व 
गाते देखे जाते ह । पण्डित जी ने युवक-युव तियो कौ इस प्रवृत्ति कौ रोकने कौ 
की दिशा में ठोस कायं कियाद । प्रमु कपास भ्राप श्रच्छे गीतकार रौर कवि 
है । श्रापने फिल्मी तर्जो पर ही प्रभु भक्ति, घमं एवं राष्ट प्रेम पुरा, एेतिहा- 
सिक शौर प्राधुनिक तथा सामाजिक विषयों पर गीतों की रचना की है । भ्रापकी 
ये गीत पुस्तिकाये मारत के सव प्रदेशों म्नौर विदेशो मे भौ जहां-जहां भारतीय 
गये है,- बड़ी लोकश्रिय हैँ । इन गीतों ने युवा जनों की मनोवृत्ति को श्रेष्ठ 
श्रौर उदात्त मागं की ओर प्रेरित करने का ठोस कायं क्रिया है। प्रायं समाज 
के प्रचारमें ती श्रापके गीत विशेष सहायक सिद्ध हुए है । इनको दो पृस्तकं 
"गीत भडार'' श्रौर “गीत सागर” भारत तथा विदेशो मे त्यन्त लोकप्रिय 
हो चुकी है । कुशल गीतकार होने के साथ साय श्राप श्रच्छे वक्ता ग्रौर प्रवचन 
कृत्ता भी है । सतत स्वाध्याय के कारण श्राप श्रायं सिद्धान्तो से सुपरिचित हं। 

श्राप स्वभाव से मिलनसार, सहानुभरुतिशौल, मित्र घमे का पालन करने 
वाले तथा उदार श्रौर निष्कपट, सरल वृत्ति केरहैं। अ्राप कष्ट-सहिष्णुः 


निर्लोमी ओर श्रपरिग्रहशील ई । प्रस्थ ्राश्रम मे रहते हए श्राप भी सदृगृहस्थी 
थे । 
जन्म, बचपन, रिक्षा 

पं नन्दलाल जी का जन्म श्रव परिचमी पाकिस्तान मे जिला स्यालकोट 
कै अ्रन्तगंत उग्गोकी ग्राम में सन्‌ १६०१ म लाला सन्तराम गरोषर तथा 
उनकी चर्मशीला पत्नी जीवन वाईकै सुयोग्य पुत्रके रूपमे हु्रा | परिवार 
की श्राथिक स्थिति सामान्य थी, पर श्रापकै पिता बड़े पुरषार्थी श्रौ धुनके 
पक्के थे । उन्होने श्रपने पत्र को तत्कालीन परिस्थिति के श्रनुसार पूणं योग्य 
वनाने का प्रशं्तनीय प्रयत्न किया । नन्दलाल जी सामान्य स्कूली शिक्षा प्राप्त 
कर तत्काल कार्य क्षेवयें श्रा गये । पण्डित जी इम समय प्रायुंके ७१ वें 
चपंमेंदै। 

मंगलमय भगवान्‌ पं० नन्दलाले जी वनप्रस्थी को दीर्घायुष्य ग्रौर स्वा- 
सथ्य प्रहानकर्‌ श्रौर ठेसी राक्ति से श्रापूरित करे जिससे वे समस्त भ्रायं 
जाति ग्रौर भारतमाता की सतत श्रौर श्रधिकाधिक सेवा क्तर सके-हमारी 
एकत मात्र यही कामना है । 

~ दीनानाथ सिद्धान्तालंकार 
उपदेशक, सम्पादक, लेखक एवं पत्रकार, 
सी०-- ६१, दिवाजी पाकं, 
पंजाबी वाग, नयी वि्ली--२९ 
मक्र संक्रान्ति सम्वत्‌ २०२० 
१४ जनवरी सन्‌ १६७२ 


---0-~ 


िदशौं मँ वैदिक धर्म प्रार्‌. 
स्वरूप श्रौर ्रावर्यकता 


कुच नेताश्रों का ्रभिमत है कि जव तक स्वदेश का, 
सुधारन हो जाय तब तक विदेश प्रचारमें भ्रायं समान 
की परिमित शक्ति का व्यय श्रवांछ्नीय दै । पर प्रन तो. 
यह है क्रिजो पचीस-तीस लाख प्रवासी हिन्दुस्तानी 
विदेशों श्रौर उपनिवेशों मे जाकर स्थायी रुपसे बसर गये 
है, उनके प्रति हमारा क्या कत्तव्य है ? यह्‌ प्रशन एसा है 
जिसकी उपेक्षा किसी हष्टि से उचित नहीं । स्वामी विवेका- 
नन्द का उदाहरण ले, जिस प्रकार उन्होने भ्रमेरिकन 
जनता को श्राध्यात्मिकता की सुधा पिलाकर उस देशम 
वेदान्त का सिक्का जमाया उसी प्रकार प्रायंसमाजको भी 
यूरोप श्रौर श्रमेरिका में वेदिकं धमं की पवित्र-पताका 
फहरा देनी चाहिये । कन्तु हमारे भाइयों को शायद यह 
मालूम नहीं है कि जिस समय स्वामी विवेकानन्द भ्रमेरिका 
के न्युयाकं, शिकागो, बोस्टन श्रादि नगरों मे इने शिन मदी 
भरं भ्रमेरिकन नर-नारियों को वेदान्ती बनाकर श्रपने-मठ 


` की स्थापना कर रहै थे, ठीक उसी समय उसी श्रमेरिका 


के दक्षिणीय भाग -डमरारा, ट्विनीडाड, जमेका, ग्रनेडा 


२ 


श्रादि उपनिवेशों में हजारों प्रवासी हिन्दू स्वधमं कौ 
तिलाञ्जलि देकर धडाधड इसाई हो रहै थे । भ्राज उन 
उपनिवेशों मे कोई विरला ही शिक्षित व्यक्ति हिन्दू धमे का 
ग्रनुयायी रह गया है, नन्यथा सभी पदु -लिखे युवक इसाई 
मत की शरण में चले गये । उन प्रभागे हिन्दुभ्नों परन 
स्वामी विवेकानन्द की ष्टि पड़ी. श्रौर न उनके किसीभी 
शिष्य की हष्टि जो दक्षिणी श्रमेरिका के उपनिवेशों मे शतं 
बन्दी मजदूरीका पद्रा लिखाकर गयेथे श्रौर जो लावारिस 
माल की भांति ठोकरं खा रहे थे। 
विदेशों ग्रौर उपनिवेशो में स्थायी रूपसे बसे हुए 
प्रवासी भारतीयों को श्राय संस्कृति के प्राधार श्रौरप्राश्रय 
की श्रत्यन्त ्रावद्यकंता है । भारतमें भ्रायं समाज ही एक 
एसी संस्था है, जो उनकी धामिक श्राकांक्षाग्रों की तृप्ति, 
सामाजिक च्रुटियों की पूति श्रौर राष्टीय भावनाग्रों की 
श्रभिवृद्धि कर सकती है । यद्यपि भ्रां समाजने समष्टि 
ओौर सुचारुलरूपसे विदेशों मे प्रचार कार्यं नहीं किया 
है तो भी व्यक्तिगत दसियत से कुछ प्रचारकों ने उपनिवेशों 
मे पहचकर प्रवासी भाद्यों की जोसेवा कौ दै, उसकी 
सभी प्रशंसा करते दै । प्रवासी हिन्दुभ्नो मे नव जीवन श्रौर 
नवजागृति उत्पन्न करने का. ्रधिकांश श्रय श्राय समाज 
को है । स्वर्गीय दीनबन्धु सी° एफ० एण्डज ने ऋषि दया- 
नन्दः की पुण्य स्मृति परं श्रद्धाञ्जलि अपित करते हए लिखाः 


र 


था-““उपनिवेशों मे प्रवासी भारतीयों के लिये श्रायंसमाज 
जो कुछ कर रहा है, उससे मेरे हृदय पर गहरा प्रभाव 
पड़ा है । भ्राय॑समाज ही एक एेसी संस्था है, जो मातु भूमि 
भारत के प्रति प्रवासियों के हृदय में अनुराग पैदा करता 
है, राष्ट भाषा हिन्दी का विशेष रूप प्रचारं करता है मौर 
पुरांतन भ्रायं संस्कृति कौ, जिस पर प्रत्येक भारतीय का 
जन्म सिद्ध ग्रधिकार है, हित कौ रक्षा पर खास ध्यान रखता 
है । दक्षिण श्रफ़रीका ग्रौर रोडेशिया, केनिया प्रौर यूगाण्डा, 
जंजोवारग्रौर टगेनिका, फिजी श्रौर मोरिशस, मलाया श्रौर 
सिगापुर्‌ इत्यादि सभी उपनिवेशों मे प्रायंसमाज द्वारा वैदिक 
धमं श्रौर भ्रां सम्यताका प्रचार ग्रौर रक्षण हुभ्रा है । कई 
वर्षोसे मैने श्रखबारो मे लेख लिख-लिखकर जनता को 
्रर्यसमाज के कार्यो से परिचित कराने का प्रयास किया 
है। इन लेखों का हिन्दी तथा भ्रन्य भारतीय भाोषाग्नोमें 
ग्रनुवाद करके भी मने प्रकारित कराया है जिसे भ्रग्रेजी 
जानने वालोके श्रतिरिक्त भ्रल्य भाषा भाषियों कोभी ्रार्य- 
समाज की सेवाभ्रों की जानकारी प्राप्त हो । श्राय समाज में 
जीवन शक्ति श्रौर उत्साह दै, ग्रतएव मञ्ञे विर्वास है कि 
उसका भविष्य उज्ज्वल एवं भ्राशाप्रद है । भारत के जो समाज 
प्रवासी भारतीयों की सेवा कर सकते ह, उनमें भ्रार्य समाज 
से बढ़कर क्रियाशील, उत्साही ग्रौर शक्तिशाली दूसरा 
कोई नहीं है ।" 


विदेशो मे मारतीय केसे गये ? 


संसार से गुलामी की प्रथा उठ जाने के बाद उपनिवेशों 
के गोरे किसानों को सस्ते श्रौर मेहनती मजदूरोंकी 
्रावदेयकता पड़ी । इसलिये गुलामी का पूनर्जैन्म शतंबन्दी 
कुली प्रथाके रूप मे हिन्दुस्तान मेंदहुप्रा प्रौर यहाँ से 
रामकृष्ण कै वंशज श्रौपनिवेशिक इवेताङ्खों की गलामी 
करने के लिये विदेशी सरकार द्वारा भूमण्डल के भिन्न २ 
भागो मे भेजे जाने लगे । सन्‌ १८३४ से एक शताब्दी तक 
यह गुलामी प्रथा श्रबाध रूपसे प्रचलित रही श्रौर गत महा 
युद्ध के समय घोर श्रान्दोलन के हेतु इसका ग्न्त हुभ्रा । 
इस प्रकार सन्‌ १८३४ से सन्‌ १६१८ तक नेटाल, मोरिशस, 
फिजी, दिनीडाड, उमरेरा, ग्रनेडा भ्रादि उपनिवेशोंमे जो 
भारतीय शतं बन्दी का पटू लिखाकर गये, उनमे लगभग 
पचीस लाख वहीं स्थायी रूप से बस गये । 
„ विभिन्न गांवों से बहुका कर लाये गये इन शतंबन्द 
मजदुूरो कौ कलकत्ता मे कुली डिपो के रखा जाता था। 
वरहा ही उनके धामिक विवासो एवं सापाजिक रूढियों पर 
प्रसह्य भ्राघात किया जाता था । रूढियों के गढ- गांवों से 
बहुका कर लाये गये इन शतंबन्द मजदूरों को बिना जात- 
पात भेदके एक पंक्ति मे बेठाकर जस्ते के बतंन मे दाल-भात 
परोसा जाता श्रौर तिस पर बाबुश्रों का बूट चढ़ये चौके में 
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चक्कर लगाते फिरना,. इन मजदूरो के धार्मिक विवास पर 
कंसा निष्टुर प्रहार था-सामाजिक रूढियौं की कंसी श्रव- 
हेलनां थी, इसका ठीक-टीक श्रनुमान वे ही कर सकते हे, 
जो भारतके ग्रामीण जीवन से परिचित ह । 
उन श्रभागी म्रबलाग्रों की भ्रवस्था की कल्पना कीजिये, 
जो घर की चहारदीवारी से कभी बाहर नहीं गई थीं, किन्तु 
जो जात के जानवरों की पंचायत से निर्वासिन का दण्ड 
पाकर श्रथवा मेले-ठेने में श्रारकाटियो द्वारा ब्हुकांई जाकर 
डिपो रूपौ नरकपुरी मे पहु चाई गई थीं । जब उनको श्रपनी 
ग्रसली श्रवस्था का पता लगता तो दुःख से हृदय श्रौर भय 
से शरीर प्रकभ्पित हो उठता । पर जिस तरह कसाई, के 
घर में बेधी हुई गाय उसकी पैनी छुरी को देखकर डकारे 
के सिवा श्नौर कु नहीं कर सकती, उसी प्रकार इस कुली 
डिपो मे सतीत्व बचना श्रथवा ह्ुटकारा पाकर भाग जाता 
उन अ्रबलाश्रों के लिये सर्वथा भ्रसंभव था । ५ 
जिस मदं का मन जिस भ्रौरत से लग गया, उसी से 
जोडी मिल गई, ध्म कर्म, स्राचार-विचार, जातपांत म्रौर 
दुध्रा का एक वारगी दिवाला निकल गया । रहा-सहा 
ध्म-भाव उस समय ब्रुच कर गया, जव वे जहाजो पर 
जानवरों की तरह लादकर उपनिवेशों को भेजे गये । हिन्दुग्रो 
ने सोचा कि धमं गया, जात गई, फिर अरब जनेऊ को क्यों ` 
बिगाड़ ? श्रतएव उसे उतार कर गङ्गासागर को गोद मे 
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सोप दिया । ्रज्ञानता ने गजब ढाया, भ्रनाचार का मागं 
प्रशस्त हो गया । 


हिन्दुत्व का नाग -- 


उपनिवेशों में पहु'चने पर उनका यह विश्वास श्रौर 
भीहद्हो गयाकि टपुद्रौं मे धमं पालन भ्रौर रक्षण प्रसंभव 
है । जिन वस्तुप्रोकोदहिन्दु हूना भी पाप समते ये, 
वे सहज ही उनके पेट मे हजम होने लगीं । मर्गे कामांस 
ओ्रौर मदिराकी प्याली सब से बड़ी नियामत समभी जाने 
लगी । पुरुषो कौ प्रपन्ना स्त्रियों की संख्या वहुत कम थी । 
सरकारी विधान के अनुसार सौ पुरुष पीछे चालीस स्त्रियां भरती 
करकं उपनिवेशों मे भेजी जाती थीं । श्रतएव स्त्रियों कं 
लिये लडाई-कगड़ं होते थे, सिर पफूटते थे, सजाणएं मिलती 
थीं, हत्याएं होती थीं ग्रौर फांसियां लगती थीं । उपनिवेशो 
के सरकारी कानून के ्रनुसार हिन्दुभ्रों का धमं 
विहित विवाह नाजायज था । पुरोहित थे प्रोटेक्टर साहब 
ग्रौर उनका ग्राफिस था, विवाह मंडप । यहीं पर॒ विवाहों 
की रजिस्टरी हुभ्रा करती थी । इसके बिना पत्नी पर पति 
का कोई अ्रधिकार नहीं होता या । 
, हन्द अ्रपने त्यौहारो.को भी भुल बडे । होली, दीवाली 
रामनवमी भ्रौर छष्णाष्टमी च्रादि त्योहार  विस्मृति 
की वारिधिमे डूब गये । कौन क्व श्राताहै, श्रौर कव 
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जाता है-इसकी न किसी को जरूरत थी ग्रौरन परवाह । 
हन्द्रो के लिये सबसे बड़ा त्योहार महरम बन गया । 
हिन्दुश्नों के घर ताजिये बनते, उनकी स्त्रियां मसिया गातीं 
ग्रौर इमाम हुसंन-हुसेन साहब पर शीरनी, पञ्जे श्रौर 
मलीदे ग्रादि चढ़ातीं । यही हन्द्रो का प्रमुख त्योहार 
माना जाता ग्रौर इसी श्रवसर पर कोष्यिों मे कुलियोंको 
भी चरौ भिलती थी । सवसे ग्रधिक मजा तो यह्‌ कि. 
ताजिये के दाये-बाये या ्रागे पील का बखेडा उठाकर हिन्दू 
लोग ग्रापस में लड़ पडते थे श्रौर हर साल ग्रनेक हिन्दुग्रों 
के सिर फुटते, टगिं टूटतीं रौर मौत भी हौ जाती । 
हिन्ुभ्नो मे मृतक-दाह के स्थान पर मुदं जमीन में 
गाडने ओर कनो पर फल पत्तियां चाने की प्रथा भी प्रच 
लित हो गई । शनैः. शनैः हिन्दुत्व का लोप होता ही गया । 
यद्यपि ब्राह्मणों की भर्ती वजित थी, तो भी कुच नामधारी 
ब्राह्मण पापी पेट कौ राग बुाने के लिये नाम ग्रौर जात 
बदलकर उपनिवेशो में पहुंच ही तो गये । वे भी हिन्दुभ्रो 
को श्रपने पुराने पथ-की रोर प्रोरित करने मे ग्रपमथं सिद्ध 
हुए । पर उन्होने हनुमान चालीसा, दानलीला, स्रज नगीता, 
सूयं पुराण श्रौर सत्य नारायण की कथा के. प्रतापसे यत्र 
तत्र हिन्दुत्व का चिन्ह बनाये रखा । 
प्रवासी हिन्दुभ्नो की इस दुरवस्था से इसाई भ्रौ र मुस- 
लमानों ने खूब लाम उठाया । हिन्द युवकों को हिन्दुत्व से 
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ठेसी घृणा हई कि वे धड़ाधड़ इसाई प्रौर मुसलमान बनते 
जाते थे। ेसा प्रतीत होने लगा था कि निकट भविष्य में 
हर्तबंदी मे गए हदुशरों के वंशजो में हिन्दुत्व का चिन्द ही 
मिट जाएगा, ठोक उसी समय उपनिवेश मे ग्राये समाज 
कीश्रोरसे वैदिक धर्मं का संदेश पहुच गया ग्रौर हिदुश्न 
क श्रस्तित्व की रक्षा हौ गई । 


मोरिशस- 


मोरिशस-द्रीप हिन्द-महासागर मे स्थितहैं। भारत 
की हृष्टि में मोरिशस एक ब्रत्यन्य उपयोगी उपनिवेश है । 
इसके दो कारण है-- एक तो यह कि इस दीप कौ जन्‌- 
संख्या मे ७० प्रतिशत भारतवासौ है ग्रौर दूसरा यह्‌ कि 
संसार से गुलामी की प्रथा उठजाने पर सबसे पहले भारत 
वासी सन्‌ १८३४ में श्रद्ध गुलाम स्वरूप इसी द्वीप मे 
भेजे गये थे । पुराने प्रवासी भारतीय प्रपनी कृच रूढ्यों से 
चिपटे हुए थे । 

वहां की लगभग चार लाख की जन संख्या मे तीन 
लाख हिन्दुस्तानी हैँ । रोमन कंथोलिक मिश्नरियों के प्रयत्न 
से हिन्दू युवक घड़ाधड इसाई होने लगे । कृच ही काल में 
११६१७ (ग्यारह हजार छः सौ सत्रह) हिन्दुप्रो ने इसाई 
मतं स्वीकरेत कर लिया। जो भारतीय मोरिशस मे जन्मे 
ह वह दण्डो-मोरिशियन्स' कहलाते है । € ° फी सदी इण्डो 
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मोरिशियन्स “किरोल' भाषा, जो एक बिगड़ी हई फ़ ञ्च 
जबान है, बोलते हैँ । यही इनकी भ्राम भाषा बन गई है । 
हिन्दी इनके लिए विदेशी भाषा बन रही थी । वहां के 
जन्मे हुए हिन्दू मोरिशस को अपना देश ओर भारत को 
विदेश मानने लगे । उनमें जो थोडे बहुत पढ़ लिख गये, 
वह प्रायः कहा करतेः-- यह विदेशी (हिन्दुस्तानी ) यहां 
आकर हमारे देश (मोरिशस) को भारी हानि पर्हचाते दहै, 
व्यापार आदिके द्वारा यहांका धन खींचकर भारतनले 
जाते है ।“ 

सन्‌ १६०३ में आयं समाज के पण्डित रामफल शर्मा 
भारत से मोरिशस पहु चे । उन्होने वहां से विदा होते 
समय अपने सारे ग्रथ पं° जगन्नाथ जी को अर्पण कर दिये। 
पं० जगन्नाथ जी (नमस्तेः कहकर पौराणिक पंडितो को 
ललकारा करते । श्री खेमलाल के प्रयत्न से समाज का 
प्रचार होने लगा । 

सन्‌ १९०७ में बैरिस्टर मणीलाल मोरिशस पहुंचे । 
हिन्दुओं कौ अधम अवस्था देखकर उनका अन्तःकरण 
तिलमिला उठा । सन्‌ १६०८ में उनका "हिन्दुस्तानी 
अखबार प्रकाशित हुआ । जनता मे जागृति फंलने लगी । 
सुधार की ्रावश्यकंता प्रतीत होने लगी । डाक्टर साहब 
के मकान के एक कमरे मं आयं समाज की बैठकर होती 
ओर भावी कार्यक्रम पर विचार किया जाता । आखिर 
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१७ अप्रलः सतु १६१० मेँ -डाक्टर मगीलाले के प्रोत्साहनं 
ओर प्रेरणा. सेः मोर्िस कौ. .राजघ्रानी +पोटेलुईस,ः..में 
प्रथम आयं , समान्‌ की विधिपूर्वकः, स्थापना हो. गयी । 
श्री मणीलाल. जव; भारत वापस गये तो उन्होने; 
“"हिन्दृस्तानी परस" आयं समाज को प्रदान कर दिया) 

सन्‌ १९१२ केः प्रारंभ में. स्वर्गीय स्वामी मङ्खलानन्द 
पुरीः मोरिरस गये। स्वामी जीः.को) वहां के. हिन्दृओं 
की अधोगति परर बड़ा ही मनस्ताप हुभा.1 उस समय 
श्री लक्ष्मण पंडा भी आर्यं समाजके प्रचार कारं मे उत्साह 
से संलग्न थे । इसके - बाद ही डाक्टर. चिरंजीव; भारद्वाज 
जी, अपनी ` धर्मपत्नीःश्रीमती, सुमङ्गली. देवी के साथ वहां 
पहुंच गये-। डाक्टर: साहब जँसे प्रकाण्डः; -पंडित्त कैः प्रतापः 
से मोरिश॒स मे आर्य;समाज का सिक्का जेम-गया ।-पुरीः 
जी स्वदेश लौट आये.ओर डाक्टर साहब ने आर्यः समाजः 
का नेतृत्व ग्रहृण किया । 

डाक्टर.भारद्वाजः कौ वाणी -ओर्‌ः.क्रिया से . मोरिशस 
दवीप मे स्वत्र.वेदिक..-घमं का. सन्देश पहुंच गया। श्रीः 
माधवलाल- हरिवंश -जौरः श्री वी० शिवसरन पोर्टल मेँ 
लेखबद्धः प्रचार -कर्‌.रहेःथे । वाक, मे श्री रामेर्वर पतारू, 
श्री ~ भोला..मास्टर+श्ची ~ मोती मास्टर प्रभृति समाज कीः 
शरण. मे.आ गये थे. । संस्कृत कै विदान्‌ : होनेःके कारण 
डाक्टर : भारद्वाज का वहां के नामधारी ब्राह्मणों पर भीः 
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समाज को ही है । 
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` गहरा प्रभाव पडाथा। श्रीमती सुमङ्गली देवी के भाषणों 


नें वहां को जनता में अद्धत जागरण उत्पन्न कियो 1 
। पन्‌१६१३ मं डाक्टर भारद्वाज ने मोरिशस में आर्यं 
परोपकारिणी सभा' कौ स्थापना को । उसके लिए चन्दा 


` करके आपने एक छोटा सामकान भीखरीदा। उसी 


साल डाक्टर “भारष्टाज की उपस्थितिमे ही श्री स्वामी 


 स्वतंत्रानन्दजी का मोरिद्स मे शुभागमन हुओं । स्वामी 
जी को आर्यं समाज कौ बागडोर थमाकर डाक्टर साहव 


-मोरिशस से वापस आ गये.। इसके बाद पं० काडीनाथ 


ओौर महता जँमिनी जी वहां गये । कू उत्साही कायकत 
ने पोटलु्स में दयानन्द धमेशांला व्रायं वैदिक विद्यालय 


` स्थापित किया । 


। मोरिशस में त्राय समाजके प्रताप से एक नया युग 
प्रारंभ हो गया । समाजो श्रौर संस्थानों के सहारे श्राय 
समाज की शक्ति श्रौर प्रभाव का थाह लगाना कठिन है 
किन्तु मोरिशसं कौ प्राधुनिक जागृति का साराश्रोय श्राय 


नेटाल 
दक्षिण अफ्रीका मे चार प्रदेश है-नेटाल, टरंसवाल 

केप श्रौर ओरजञ्ज प्रीर्टेट। एकं करोड कीं श्राबादीमे दो 
लाखं हिन्दुस्तानी है जिनमें उढ लाख हिन्द है \ सन १८६० 


{में पहले. पहल भारतीयो का अ्रागमनं नेटाल मे हुभ्रा रात- 
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बन्द मजदूरों की हैसियत से । इस समय भी दोलाख भार- 
तीयों में डेढ लाख से कु श्रधिक नेटालमें हैं । कुली प्रथा 
के शिकार होनेसे हर हृष्टि से हिन्दुत्व का ह्वास होता 
गया । हिन्दुओं का सब कु चट गया पर रूढियों ने उनका 
पिण्ड नहीं दछोडा । फल यह हुआ कि वहां की नई पीढी 
हिन्दु धमं से विरक्त होकर सच्चे धर्म की सलोज मे भटके 
लगी । हन्द्रो की प्रचलित रूढियों से उनकी घृणा बढ़ने 
लभी । हन्द्रो की डंवाडो ल स्थिति से इसाइयौं ने यथेष्ट 
लाभ उढाने की चेष्टा की । हिन्दु युवक धीरे धीरे इसाई 
धर्मं की शरण मे जाने लगे । ६ 
सन्‌ १६०५ मे भाई परमानंद जी को वहां बुलाया 
गया । इससे हिन्दुश्रों मे नवीन जीवन प्रौर जागृति का संचार 
हो गया । भाई जीने श्रपने व्याख्यानो से उनको धामिक 
प्रवृत्ति कोग्रौर भी तीत्रकरदिया । वे एक, एसे धर्मोपदेशक 
की खोज" में प्रवृत्त हृए.जो उनको वैदिक धमं का गूढ़ 
रहस्य बताकर कल्याण का मार्गं दिखा दे । सौभाग्य से 
स्वामी शंकरानंद जी मिल गये जो उस समय लंदन मे थे । 
सन्‌ १९०८ में हिन्दुप्नों के विशेष श्राग्रह्‌ से स्वामी जी नेटाल 
पधारे । उनका श्रागमन हिन्दुश्रों के लिए वड़ा हितकर सिद्ध 
हुशरा । उन्होने ४ वषं तक प्रचार कायं किया । स्वामी जीके 
प्रयत्नों से नेटाल के हिन्दुओं के लिए एक नवीन युग का 
्रारम्भ हुमा । सन्‌ १६०८ से १६१२ तक स्वामी शंकरानन्द 


= 
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ने दक्षिणः ग्राफिक मे वैदिक घमं का प्रचार किया] 


सन्‌ १९१३ मे स्वामी मंगलानंद जी पुरी भी देशाटन 
करते सुए टांसवाल पहुंच गये । श्राप दक्षिण अकफ्रिका में 
लगभग छः महीने श्रौर दरंसवाल एवं नेटाल प्रदेश मे यदा- 
कदा प्रचार भौ करते रहे । स्वामी शंकरानन्द जी के वहां 
से बिदा होने के पांच मास पूर्वं ही स्वामी भवानी. दयाल 
दक्षिण प्रफिका पहुच गये श्रौरभ्रार्यसमाजके प्रचार का 
भार उनके कधों पर ग्रा पड़ा । एक श्रोर उन्होने वैदिक . 


धमं प्रचार आरम्भ किया भौर दूसरी प्रर हिन्दीभाषा का 


भी। श्री श्रार० जी० भल्ला ने'धममवीर'' नामक साष्ताहिक 
पत्र उरबानसे स्वामी जी क सम्पादन मे निकाला । 
सन्‌ १६२१ मे गुरुकुल कांगड़ी के स्नातक पं० ईङवर- 
दत्त जी विद्यालङ्कार ने श्रपने सहकारी लाला सांर्दास 
(पश्चात्‌ श्री सत्यत्रतजी) के साथ दक्षिणी श्रफ्रिकरा मे पय- 
ठन श्रौर प्रचार किया। भ्राप शारीरिक व्यायामकाभी 
प्रदशशेन करते थे किन्तु दक्षिण श्रफरीकामे यह प्रदशेन स्थ- 
गित रहा । नेटाल कै प्रायः सभीनगरों ओर गांवों मेंभ्राप 
कै व्याख्यान हुए । उसी समथ भ्र य॑समाज के वयोचरृद्ध भज- 
नीक ठाकुर प्रवीण सिह भी नेटाल पधारे श्रौर भजनं द्वारा 
वैदिक प्रचार करते रहे । 
स्वामी भवानी दयाल जी ने सन्‌ १६२२ में हिन्दी 
तथा श्र॑म्रजी में "हिन्दी" नामक साप्ताहिक पत्र निकालनां 
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आरम्भ किथ। । वैदिक धर्म का प्रचार करना भी इस पत्र 

का उदेश्य था । सन्‌ १६२५ में ऋषि दयानन्द की जन्म 
शताब्दी उरबन नगर मेँ मनाई गई श्रौर नेटाल प्रादेशिक 
आय-प्रतिनिधि सभा कौ भी स्थापना हुई, इसके बाद डा० 
-भगत-राम सहगल श्रौर होरियारपुरके डी० ए० वी० 
कालेज के प्रोफेसर रलाराम दक्षिण अगफ्रिकामें प्रचार.के 
लिए गये । सन्‌ १९३४मेप० श्रानन्द प्रियजी बड़ौदेकी 
ग्रपने भ्रायं कन्या महाविद्यालय की छात्राग्नोंके साथ 
दक्षिण अफीका में उपस्थित हुए । इन कन्थाओं के व्यायाम 
प्रदशंन से वहां कौ आयं जनता को अभिमान से मस्तक 
उठाने का भ्रवसर मिला। सन्‌ १९३७ मे पं० यशपालजी, 
१६३८ मे लाहौर के ब्राह्म महाविद्यालय के श्राचायं पंर 
ऋषिरामजी बी० ए० भी वहां भ्राये । पिद्धले लगभग ४७ 
वर्षो में दक्षिण श्रीका प्रवासी भारतीयों में वेदिक धमं 
का यथेष्ट प्रचार हुग्रा है) 


फिजी- रला महासागर मेँ श्रस्टरलिया से पूवं श्रौर 
न्युजी लेण्ड से उत्तर दिशा मे फिजी-द्रीप-समूह है, जो लग- 
मग २५० ग्रामं में विभक्त है । लगभग ८९ 'द्रीपों मे मनुष्यं 
की बस्ती दहै, शेष उजाड पड़ा है। फिजी का (क्षेत्रफलं 
७९८३ वगः मीलः है । सनं १८७६९ मे शर्तबन्द भारतीय 
मजंदूरों का फिजीमे प्रवेश ` भ्रा श्रौर १६१६ तक यहं 
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सिलसिला जारी रहा 1. सन्‌ १६३२ तक. भारतीयों. की 
सख्या-७६,७२२ तक पहु च गई थी । इनमें <° प्रतिशत से 
ग्रधिक हिन्दू हैँ । 

शतंबन्द प्रथा की बुराइयों के सम्बन्ध मे हम जो कुच 
पहले लिंख चुके हैँ वह्‌ स्थिति यहां भी भ्रत्यन्त भयंकर थी । 
परिणाम यह हुभ्रा कि इसारईयों ने इस परिस्थिति सेः लाभ 
उठाने में कोई कोरकसर नहींकी.! 

यहां सबसे पहले स्वामी भवानौ दयाल जी की प्ररणा 
से स्वामी राम मनोहरानंद जीं सन्‌ १६१३ मे फिजी 
पहु च गये । श्रापने श्रपने धर्मोपदेश से प्रवासी भाइयों का 
ध्यान श्राय समाजं की ` ओरं भ्राकषित. किया जिस- 
से हिन्दुप्रो को .भारी प्रोत्साहन ग्रौर सहारां मिला । 
स्थान-स्थान पर श्रयं समाज. खुल गये, प्रवासी युंवकं 
वैदिक धर्मं के भंड के नीचे एकत्र ोने लगे श्रौर हिन्दुशरो 
मे श्रभूतपूवं जागरृतिउत्पन्न हौ गयी । इसके बाद १६१६ में 
गोप्रेन्रजीने फिजी द्वीपमे जा कर बड़ा काथं किया। 
गोपेन्द्रजी केही उद्योग से पं० श्री कृष्णं शर्मा त्राय मिरनरी, 
पं०,अमी चन्द्र विद्यालंकार, ठकूर्‌ कुन्दन सिह, श्री सरदार 
सिह, श्री महतां जँमिनी जी श्रादि ने भी श्रपनेः उपदेशों से 
प्रवासी भारतीयों को लाभ पहुंचाया । इस समय फिजी द्वीप 
के सभी नगरों में श्राये समाज स्थापित है 1 इस समयः प्रायं 
प्रतिनिधि सभाके पासलग भग एक लाख रुपये को सम्पर्ति 
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है । आर्यं समाज के उद्योग से सती शिक्षा का यथेष्ट विस्तार 
हना । फिजी में भ्रब आयं समाज को रशक्तिहदृ हो गयी 


बुश गायना-- 

दक्षिणी श्रमेरिका के निकट यह उपनिवेश है- 
डेमारा, इसक्वावो एवं बेरवाइप टापू बृटिश गायना के 
नामसे प्रसिद्ध हँ । सन्‌ १८३२ में गूलामीकौ प्रथा नष्ट 
होने के बाद ही वहां शतेबंद भारतीय मजदुरोका जाना 
प्रारम्भ हुआ श्रौर इस समय वहाँ प्रवासो भारतीय मजदूरों 
की संस्पा उ लाख के करीव पहुंच चूको है। 

यहां के हिन्दुप्रों को धार्मिक मरौर सामाजिक श्रवस्या 
ठेसौ करुणाजनक थो कि उसको कल्पना मात्र से रोमाञ्च 
हो भ्राता है। जब भाई परमानंदजी पहले पहल उमरारा 
की राजधानी जाजंटाउन में पहुंचे तो एक हन्शी पादरी 
ने उनको भारतीयों कौ बस्ती में पहुंचाया । 

भार्ईजी ने ही वटि गायना के प्रवासी भारतीयों को 
पहले पहल वंदिक धर्मं का संदेश सुनाया । पढृ-लिखे लोगं 
सवके सव ईसाई हो गएधे। जवसे वहां श्राय समाज 
का प्रचार श्रारम्भ हुश्रा, प्रवासी हिन्दुग्रो में नवजीवन का 
प्रादुर्भाव हो श्राया । पं० श्रयोध्याप्रसाद जी, महता जँमिनी 
जी, पं० चन्द्रशेखर जी, पं° लक्ष्मणप्रसाद जी, पं० रामजी 
लाल शर्मा भ्रौर पं० गिरजादयाल-ये सब महानुभाव 
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प्रचार-कायं करते रहे । 
द्विनीडाड- 

वृटिश गायना के पड़ोसमेंही टविनीडाड नामक उप- 
निवेश है । द्िनीडाड ्रौर टोबागो में प्रवासी भारतीयों! 
की संख्या लगभग ढ्‌ लाख दै । सन्‌ १८४५ मे शतंबंद 
भारतीय मजदूरों का इस देशम प्रथम प्रवेश हुभ्राथा। 
वृटिड गायना कौ भांति यहां के हिन्दू युवकों को भी अ्रपने धमं 
का ज्ञान बिल्कुल नहीं रहा, ग्रपनी संस्कृति से सवथा भ्रन- 
भिज्ञ हो गये । सन्‌ १६२८ मे महता जँमिनी जी ट्िनीडाड 
गये श्रौर श्रापने वहां के हिन्दुओं को वैदिक धमं का संदेश 
सुनाया । आपके व्याख्यानो की वहां धूम मच गई । आर्य॑त्व 
का नवीन रूप देखकर युवकों के आश्चयं की सीमा नहीं 
रही । इसके बाद प° गिरजादयाल जी तथा सन्‌ १६३४मे 
श्रायं समाज के विद्वान्‌ पं० प्रयोध्याप्रसादजी देवयोग से वहां 
जा पहुंचे । श्रापने बड़ी लगन ग्रौर उत्साह से वैदिक धमं 
का प्रचार किया। लगभग ड्‌ हजार मनुष्य आयं समाज 
मे प्रविष्ट हए । कई नगरों में प्रायं समाज कौ स्थापना हरई। 

इसके बाद सा्वंदेशिक भ्रायं प्रतिनिधि सभाने प्रच।र 
के लिये दो ग्रौर उपदेशक भेजे- एक तो पं० सत्याचरण 
शास्त्री एम० ए० श्रौर दूसरे पं० भास्करानन्द जौ एम ०ए०। 
नके जाने से प्रायं समाज का बल भ्रौर प्रभाव भ्रौरमभी 
बढ़ गया । 


डच गमायना- 

सन्‌ १६७३ मे भारतीय मजदूर पहले पहल उच 
गायना गये श्रौर सन्‌ १८१२ तकर यह सिलसिला जारी 
रहा । इस प्रदेश के प्रवासी हिन्द कौ हालत भी ग्रच्छी 
नहीं थी ! लाखों हिन्दु विधर्म हो गयेथे। सन्‌ १६२६ में 
सुरीनाम के कुछ हिन्दुओं ने महर्षि दयानन्द कृत॒ सत्यार्थ 
प्रकारा इत्यादि ग्रंथ मंगाकर पटना शुरू किया, इससे उनको 
ग्रांखं खुलने लगीं ग्रौर समाज सुधार की इच्छा बलवती 
होती गई । उसी कालमेंश्री शीतल प्रसाद दुबे ने वहां के 
कु उत्साही कार्यकर्ता के सहयोग से “भारतोदय'' 
नाम की एक सभा बनाई । श्री लक्ष्मणसिह जी कौ विधवा 
पत्नी ने श्रपने पति की स्मृति में “श्रौ लक्ष्मणसिह धम 
शाला'” उच गायना के मुख्य नगर 'पारामारिवो' में स्था- 
पित की 1 सन्‌ १६२६९ में उमरारा से महता जैमिनी जी 
वहां जा पहुचे । एक सप्ताह में कु व्याख्यान देकर वृटिश 
गायना लौट गथे । फिर टिनीडाड से पं० श्रयोध्या प्रसादजी 
वहां गये तो श्राय समाज की धरम मच गई। उच गायना 
की राजधानी पारामारिबो में नियमपूर्वकं समाज को 
स्थापना हुई । इसके बाद पं० सत्याचरण शस्त्री ने भी 
वहां पहु चकर यथेष्ट प्रचार किय। । इस ससय डच गायना 
मे अनेक प्रवासो भाई वैदिक धमं प्रचार `का कायै कर 
रहे द. 


कैनिया- 


इस प्रदेश से भारतीयों का बहुत पुराना सम्बन्व है । 
ईस्वी सन्‌ से पवैकालमें वहां भारीतयों के जाने ग्रौर 
व्यापार करने का इतिहास मिलता दहै । सन्‌ १८८५ मे जव 


¦ इम्पिरियल ईस्ट अफरीका कम्पनीसे त्रिटिश सरकार नै 


केनिया का दासनःसूत्र ग्रहण क्रिया तो केनिया-यूगाण्डा- 


, रेल बनाने का काम शुरू किया गया । स्थानीय मजदूरो से 


ग्रभीष्ट की सिद्धि नहीं हो सकी । श्राखिर भारत सरकार 
को मजदूर देने का श्रादेश मिला ग्रौर पंजाब के मजदूरों 
ने हीं नाना प्रकारके कष्ट जैलकर इस कामको पूरा 
किया । । 

केनिया मे शिक्षित हिन्दुम्रों के लिए प्रच्छाक्ेत्रथा। 
उन्हे नौकरी-चाकरी प्राप्त करनेमे कोई कठिनाई नहीं 
होती थी । वहां के सरकारी श्रौर खानगी दफ्तरों में 
हिन्दू युवकों की एक अच्छी संख्या थौ । इन शिक्षित दन्डं 
युवकों के साथ प्रायंसमाज का संदेश भी वहां पहुचा। 
सबसे पहले केनिया की राजधानी नंरोबी नगर मे सन्‌ 
१६०३ की ३ अगस्त को आयं समाज कौ स्थापना हुई । 
यहाँ ्रायं समाज का एेसा सुन्दर, शोभाप्रद श्रौर भव्य 
मंदिर है, जिसके जोड़े का मंदिर ्रफ़ोका महाद्रीपतो क्या 
विदेशों मे श्रन्यत्र कहीं मी नहीं है । इस मंदिर के निर्माण 


, से लाखों रुपये लगे हैँ 1 भ्रायंसमाज ने अलग मकान बननवा- 
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कर उसमें कन्या पाठशाला स्थापना कोदहैजोस्त्री शिक्षा 
कीटहष्टिसे नैरोबी में सर्वोत्तम संस्थाटै, इसके संचालन 
मे बारह हजार रुपया वा्पिक व्यय होता दहै! यहां आयं 
समाज को कई संस्थाएदहैँ । पूर्वीय अफ्रीका की आयं 
प्रतिनिधि सभ। का मुख्य कार्यालय भी दइसी समाजमेंदहै। 

भारतवषं से वहां श्रनेक उपदेशक. जा चुके दँ ओर 
प्रायः जाते ही रहते हैँ जिनमें स्वामो स्वतंत्रानन्द 
प० पूर्णानन्द, प० महाराणौ शंकर, पं० बालकृष्ण शर्मा, 
पं० मणिशंकर, पं० सत्यपाल सिद्धांतालंवर, आचाय रामदेव 
जी, महता जंमिनि जी, पं० ईङ्वरदत्त विध्ालंकार, पर 
चमूपति जी एम० ए०, प° बुद्धदेव जी विद्यालद्कार, 
प° सत्यव्रत जी सिद्धांतालंकार, ठाकुर प्रवीणर्षिह, डाक्टर 
भगत राम, पं० रविदत्त, पं० माथुर शर्मा, पं० हरिशंकर 
विद्यार्थी आदि के नाम उल्लेखनीय है । 

केनिया मे नैरोबी के बाद किसुमर आयं समाज का 
दूसरा दर्जाहै। सन्‌ १९१० मेंश्री मथुरादासनजी ओर 
प° पूर्णानन्द जी के उद्योग से इस समाज की स्थापना हुई 
थी । किसुमू ्रायं समाज का मन्दिर लगभग पचीस हजार 
रुपये कौ लागत का दै। समाज ने लगभग चालीस हजार 
रुपये लगाकर प्रायं कन्या पाठशाला के लिये मकान बन- 
वाया है जिसमें अध्यापिकाम्रौं के रहने के लिये भी व्यवस्था 
है । ससाज ने शश्रद्धानन्द श्राय पथिकाश्रम भी निर्माण 
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कराया है जिसकी लागत लगभग सत्ताइस हजार रुपये है । 
दस समाज के अन्तरगत स्त्री समाज ग्रौर वाचनालयभी है । 
केनिया मे तीसरा उल्लेखनीय मोम्बासा का श्रायं 
समाज है । मोम्बासा केनिया का मुख्य बन्दरगाह है । आज 
से पाव सदी पहले मोम्बासा मे आयं समाज की स्थापना 
हुई थी । हालदही मे भव्य प्रायं मन्दिर भी बन गयाहै। 
केनिया मे प्रवेश ओौर प्रचार करने वाले श्रार्योपदेशकों का 
मोम्वासा प्रायं समाज ही सवं प्रथम भ्रागत-स्वागत करने 
काश्रोय प्राप्त करतादहै। केनिया में नकुरू श्रादि स्थान 
एसे हँ जहां भ्रायं समाज तो नहींहै किन्तु श्रायं भाई 
श्रवश्य रहते हैँ श्रौर भारतीय उपदेशकों से प्रचार कराते 
रहते हैँ 1 
यूगाराडा-- 
केनिया से सटा हु युगाण्डा प्रदेश है । यहां लगभग 
पन्द्रह हजार भारतीयों की श्रावादी है । यूगाण्डा प्रदेश में 
कम्पाला नामक एक नगर है जो व्यापार के विचार से बहा 
त्वपुणं है । यहां सनु १९०८्मेंही पण पूर्णानन्दजीने 
आर्यं समाज की स्थापना की थी । सन्‌ १९२९ मे कम्पाला 


में श्रां समाज मन्दिरका निर्माण हुआ । समाज में एक 


वाघनालयमभी हैं, 
गुगाण्डा में दुसरा प्रायं समाज जिञ्जा (|>) मेहै। 
तीसरा आयं समाज मबेल (141४916) मे है । इसकी स्थापना 


९ 


सनु १९२८ मे हई थी । समाज के प्राधोन एक श्रायं पाठ- 
शालाभीदै। यूगाण्डा प्रदेश में श्राय समाज का प्रचार 
ग्रौर विस्तार का अधिकांश श्रोयस्व० सेठनानजी कालीदास 
महता को था । वे करोड़ों का कारबार करते थे । 
प्रायं समाज के प्रसिद्ध प्रचारक पं० पूणनिन्दजी, 
स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी, श्राचार्यं रामदेव जी, पं० ईश्वर- 
दत्त विद्यालंकार, प०.बालकृष्ण शर्मा, पं० मणिशंकर, 
डाक्टर भगतराम जी, महता जैमिनी जी, श्री हरिशंकर 
` विद्यार्थी, ठाकुर प्रवी णसिह, प° सत्यपाल सिद्धान्तालङ्कार 
आदि ने मुगाण्डा के प्रवासी भाईयों में वैदिक धमं का यथा 
समय प्रचर्‌ कर्‌ श्रायेत्व का गौरव बहायाहै। 
जंजिबार-- 
मोम्बासासे बारहघण्टेमें स्टीमर जंजिवार पहुंच 

जाताहै। यह्‌ एकलछोटासाद्वीपदहै जोलौगकी खेती 
ग्रौर कारोबार के कारण भारत में बहुत प्रसिद्ध दहै! यहा 
आर्यसमाज की स्थापना सन्‌ १९०७ मेँ हुई थी । तत्कालीन 
` श्रां बन्धुप्रों ने इसकी स्थापना मे पर्याप्त परिश्रम किया 
था] इस समय जंजिवारमें श्रार्यं समाज एक लोकप्रिय 
संस्था दै । जिस जगह पर गुलामों का बाजार लगता था; 
हबरी दासों कौ खरीद ओौर विक्र होतीः थी, भ्रवज्ञा करने 
पर उनका वध किया जाता था, ठीक उसी जमीन पर 
श्राय समाज मन्दिर बना है; वेद की ऋचाएं पदी जाती 
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है; यज्ञ होते हैँ; मानसिक गुलामी के विरुद क्रति कौ 
लपटे निकलती हँ श्रौर स्वतन्त्रता की भावना का प्रचार 
होता है । कैसा श्रदूुत सयोग! इस जमीन पर जंजि- 
बार के मुलतान की उदारतासेही प्रार्य मन्दिर का निर्माण 
हो सकाहै) जंजिवार का म्रायं मन्दिर दूमंजिला है। 
प्रचारकों श्रौर श्रभ्यागतों के ठहरने के लिये प्रतिथिशाला 
भीहै। समाज का वाचनालय भी लोकोपयोगी सिद्ध हो 
रहा है किन्तु समाज का सबसे महत्वपूणं कायं है-- भ्रा 
कन्या पाठशाला का संचालन । इसमें बिना किसी भेदभाव 
के सभी सम्प्रदाय की लड़कियां दाखिल हो सकती हैँ ओर 
यहां की शिक्षा प्रणाली से लाभ उठा सकती है । यद्यपि 
खोजा लोगों की अपनी अलग कन्या पाठ्शालाएं हैँतो भी 
अनेक खोजा लडकियां इस आर्यं कन्या पाठशाला में पठती 
दै । 
भारत से जितने भी उपदेशक केनिया ओर यूगाण्डा में 
प्रचारार्थं गये उनके उपदेशों से जंजिबार निवासी वंचित 
नहीं रहने पाये । 
टंगेनिका 
जंजिबार के समीप ही ठंगेनिका नामकं प्रदेश दै । पूर्व- 
कालम यह्‌ जर्मनी का उपनिवेश था किन्तु महायुद्ध के 
बाद राष्ट संघ ने इसका शासन सूत्र ब्रिटिश सरकार को 
सौप दिया । इस भ्रदेश की राजधानी, सबसे बड़ा रहर 
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ओर बन्दरगाह्‌ का नाम दारस्सलामदटै। सन्‌ १६१६ में 
दारस्लाम नगर मे आयं ससाज का विधिपूवंक प्रतिष्ठान 
हुआ । स्वगेस्थ श्री करसनदास द्वारकादास ने इस समाज 
को स्थापना ओर उत्तरोत्तर उन्नति मे विशेष रूप से योग 
दिया था । यहां का समाज मन्दिर भव्य ओर आकषक टै; 
उ्तके निर्माण में तीस हजार रूपये के लगभग खर्च हुए दै । 
मन्दिर दमंजिला है। समाज की ओर से संच।लित “देव 
करु रव आये कन्या पाठशाला" प्रवासी आर्यो के लिये गौरव 
स्तम्भ है । 

टगेनिका प्रदेश मे दारस्सलाम के अतिरिक्त टबोरा 
भ्रौर म्वांजा (1५.222) शहर मे भी आर्य समाजे हँ । इनके 
नियमित अधिवेशन होते ह ओर इनके द्वारा भारतीय 
जनता में वेदिक धमं कां निरन्तर प्रचार होता रहता है! 
पोत गौज पूर्वं न्रफ़़रोका 
टोतिका कौ दक्षिणीय सरहद पर पोतं गीज पूवं अफ्रीका 
है । लगभग पौन सदी पहले भारतीयों ने इस प्रदेशमे 
पहले पहल प्रवेश॒किया था । उन्होने केवल शहरो ओर 
गावोंमें ही डरा नहीं जमाया प्रत्युत एेसे बीहड वनो में 
भी अपने कारोवार का जाल फलाया, जहां ओर किसी में 
जाने कीं हिम्मत नहीं थी । वे वहां स्थायी रूप से बसने के 
विचार से नहीं गये थे किन्तु धन कमाकर स्वदेश लौट 
आना ही उनका एक मात्र लक्ष्य था । इसलिये स्त्री-बच्चों 





|. 


श; 
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को साथ ले जाना उनको उचित नहीं जचा । नैतिक हष्टि 
से इसका वंडा बुरा परिणाम हआ । अनेक प्रवासी भाइयों 
ने हवशी श्रौ रतों से नाजायज सम्बन्ध कर लिया । बड़े-बड़े 
सेठ साहुकार इस पाप-पङ्कुमें फंस गये, यहां तक कि जो 
महज नौकरी करने अयेथे-भारतसे दो चार साल के 
लिये शतं बन्दी लिखाकर, उनके गले भी हवी श्रौरत मढ़ 
दी जाती थी । इससे सेठ को बहत फायदा होता था । एक 
तो नौकर को काम-वासना कौ तुप्ति के लिथे इधर उधर 
बदमाश कौ फिराक में घूमने की जरूरत नहीं पड़ती थी 
ओर दुसरे थोडे दाम मे सदा के लिये एक दासी मिल जाती 
थी, जो घर मे फाड़ लगाती, बत॑न मांजती, कपडे भोंचती 
भौर दुकान मे भी काम करती । इस प्रकार दिन भर सेठ 
की सेवा करती प्नौर रात मेँ उसके नौकर की काम-वासना 
को तुप्ति भी । उन्होने श्रपते वर्णसंकर अच्चो कोः इसाई 
ग्रोर मुसलमान को सौपा । यह्‌ रिवाज चल पड़ा कि जहां 
हिन्द के घर में वर्णसंकर वच्वा पदा हआ, फौरन उसका 
नाम मुसलमानी नाम धर दिया गया ओर कु वड़े होने 
पर बलात्‌ उसको मसजिद श्रथवा निरजे मे पहुंचा -दिया 
गया । भ्राज ये वणं संकर श्रपने मुसलमान नाम के साथ 
हन्द पिता का नाम जोड़कर हिन्दुओं की अदू रद्िता, 
संकोण॑ता श्रौर हदय हीनता का खुले भ्राम डका पीट रहे 


है । पोतुभ्गौज पूवं श्रफोका मे सात श्राठ हजार देके वणं- 


रद 


संकर मिलेगे । 

यद्यपि इस प्रदेश के एक श्रोर दक्षिणीय ग्रफरीका में 
ग्रौर दूसरी ओर ब्रिटिश पूर्वीय श्रीका में उन्नीसवीं सदी 
के प्रारम्भसे ही वैदिक धमं का प्रचार हो रहा था किन्तु 
टभग्यिवश उसके प्रभाव से यह प्रदेश सवथा वञ्चित रहा । 
यहां के कुं प्रगतिशाली व्यक्तियों को यह्‌ स्थिति खटक 
रही थी 1 निदान सन्‌ १६३२ में पोतुगीज पूवं श्रफ़रीका 
की राजधानी लोरेन्सो माकि में मारत समाज को स्था- 
पना हुई ओर सरकारी नियमानुसार रजिस्टी भी हो गई। 
भारत समाजने प्रायं समाज कै सिद्धान्त, नियम श्रौर 
उह्‌श्य को अपनाया । सन्‌ १६३३ में भारत समाजका 
प्रथम वार्षिकोत्सव हृग्रा । सनु १६३७ मे वेद मन्दिर का 
शिलान्यास किया गया॥ इस वेद मन्दिरिके निर्माणमें 
पचास हजार रुपये खच हुए । यह मन्दिर ब्रत्यन्त सुन्दर 
है । मन्दिर के ्रन्तगेत भारतीय पाठशाला है जिसमे बालकों 
को हिन्दी, गुजराती ओर पोतु गीज भाषा की शिक्षा दी 
जाती है । वेद मन्दिर मे पूस्तकालय ओर वाचनालय भी 
हैँ । स्वयं सेवक दल भौर व्यायामशाला भी इसके विरोष 
अद्ख दै । भारत समाज द्वारा ग्रब॒ तक अनेक वणंसंकर 
बच्चों की शुद्धि हो चुकी है। वेद मन्दिरमे श्रतिथिशाला 
भी । 

बैरा नगरमे, जो रोडेशिया श्राने जाने का मुख्य 
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बन्दरगाह्‌ है, कुछ उत्साही प्रवासी भाइयो के उद्योग से 
प्रायं समाज कायम हुञा प्रौर कुं कार्यं भी हुभा । परन्तु 
नाद को वह्‌ शिथिल हो गया। 
नर्मा-- 

कुछ वषे पूवे ब्रह्मदेश हमारी मातरृ-भूमि का राजनी- 
तिक हष्टिकोण से एक अङ्ख माना जाता था किन्तु बृटिश 
सरकारने श्रपने भविष्य के विचार से उसको भारत से 
पृथक्‌ करना ही श्र यस्कर समभा, अतएव बर्मा एक स्वतन्त्र 
देश बन गया । बर्मा के रंगून, पेगो, मांडले, मीनवा शीबो, 
हुपन, मचौना, थियाजी, मीमो, लाश, निमट्‌+कल्ल ओर यम्ब 
नामक तेरह शहरों श्रौर कस्वों मे भ्रायं समाज स्थापित 
हुए । इन समाजो के संगठन श्रौर एकव्रीकरण के अभिप्राय 
से श्रायं प्रतिनिधि सभा भी कायम की गई । आयं समाज 
के नियम ब्राह्मी भाषा मे अनूदित हृए ग्रौर पं° चुन्नीलाल 
ने सत्यां प्रकाश का ब्राह्मी भाषा में उल्था किया! रंगून 
मेदो आर्यं समाज मन्दिरथे श्रौर एक दयानन्द वेदिक 
स्कुल । 

मांडले मे भी शानदार आयं समाज था । इस समाज 
नें जनता कौ स्तुत्य सेवाएं की थीं । रंगून से इसका कायं- 
क्षेत्र कु कम॒विस्तृत नहीं था । मांडले ्रायस्माज के 
अधीन एक भ्रां अनाथालय, हाई स्कूल, रात्रि पाठशाला 
श्नौर कन्या विद्यालय का संचालन भी समाज दवारा हौ 


र्ठ 


रहा था] 

जापान के आक्रमण श्रौर श्रधिकार के बाद वर्मा से 
भारतीयों का अस्तित्व ही लुप्त हो गया । वहां से कोई 
पांच लाख से अधिके भारतीय स्वदेश भाग भ्राये थे। उनका 
सर्वस्व नष्ट हो गयाथा श्रौर उनके साथ ही प्रायं समाज 
कामी नाम-निश्ञान मिट गया। 

स, 

दयाम (धाईंलेण्ड)-- 

ब्रह्म देश की सीमा परश्याम देशदटै जो ग्राज कल 
ाईलैण्ड के नाम से भी प्रस्यात हो रहा है । इसका भारत 
से धार्मिक श्रौर सास्तिक सम्बन्ध बहुत पुराना है । 

श्याम मे अब कई हजार भारतीय बसते है, उनमें 
कुदं तो व्यापार करते हँ ओर कुछ दरबानी या मजदूरी । 
व्यापारियों मे कुच दुकानदार हैँ श्रौर कुछ फेरी करने वाले । 
श्याम को राजधानी वेङ्कोकमे २३ मई १९२० को आर्थं 
समाज कौ स्थापना हई । यहां ्रालीशान समाज मन्दिर है। 
यहां की आम जनता में भ्रायं समाज का काफी प्रभाव है । 
मलेशिया-- 

मलाया वेश कौ राजधानी कोलालम्पुर है । यहाँ आ्थ- 
समाज मन्दिर है यद्यपि यह इस्लाम देश है। 
सिगापुर-- र 

यह्‌ अव स्वतंत्र देश है । विक्वका एक बड़ा बन्दर- 
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गाह्‌ है । यहां ्रायसमाज का शानदार मन्दिर है । प्रचार 
भी होता रहता है । 
इंडोनेशिया- 

यहां भ्रां समाज का प्रचार शिथिल ही है । 

मेदन शहरमे ही श्रधिकांश्च भारतीय बसते है, अतएव 
इस नगरमे श्रायं समाजभी स्थापित है। राय साहब 
हकीम भक्तराम जी के उद्योग से यहां प्रचार कायं होता 
रहता है । भारत से अनेक उपदेशक प्रचार के लिए भ्राते 
रहे टै । 
ईराक- 

यह एक स्वतंत्र मूसलिम राज्य है । इस प्रदेश में तीन 
मुख्य शहर हैँ जिनके नाम हैँ बगदाद, बसरा ओर मोसल । 
बगदाद श्रौर बसरा में आयं समाजे हैँ | 

ईराक मे अनेक उपदेशक जा चुके हैँ । उनके उपदेशों 
से समाज की शक्ति बढ़ी है। समाज के श्रधीन एक पुस्तका- 
लय भी है, जिसमें वैदिक साहित्य का म्रच्छा संग्रह है। 
विदेशों में प्रचार की स्थिति- 

प्रायं समाज ने विदेशों मे प्रवासी भाइयों के श्नन्दर 
धमे प्रचार, समाज सुधार श्रौर शिक्षा विस्तारका जो 
ग्रारचयंजनक कायं किया है उसके सामने सभी काश्वद्धा 
से सिर शुक जाता है किन्तु यह्‌ ध्यान से ्रोभल नहीं करना 
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चाहिये कि आयं समाज का कायं प्रवासौ भारतीयों तक 
ही सीमित रहा है-उससे प्रागे एक डग भी नहीं बढ सका 
है । विदेशों के मूल निवासियों मेँ आयं समाज का बिल्कुल 
प्रचार नहीं हो सका है । मोरिशस, फिजी, नेटाल, केनिया, 
टगेनिका, युगाण्डा, जंजिबार, टदिनीडाड, सुरीनाम, डमरेरा, 
मोजम्बिक श्रादि उपनिवेगों में संकडों प्रायं समाज कायम 
हो चुके है रौर दिन पर दिन उसका्षेत्र ओौर प्रभाव 
बढता जाता है किन्तु इसमे एक भी एेसा समाज नहीं है 
जिसका वहां के मूल निवासियों से सम्बन्ध हो । 

(श्री स्वामी भवानी दयाल संन्यासी 

के एक लेख पर श्राघारित) 


अपना देश : 
पूर्वाचल में 


हिमवत प्रदश ण ओरीर 





पू तु (६ [| प £ 
पूवत म॑ 

सावेदेशिक भ्रायं प्रतिनिधि सभा, दिल्ली, को प्राज्ञानु- 
सारमेतीन मासके लिए ्रासामका दौरा करने गया 
था । वतमान परिस्थितियों की जटिलता को देखते हुए मेरा 
मुख्य लक्ष्य वस्तुस्थिति को समना तथा वैदिक धमंका 
प्रचार करना था । दिल्ली से चल रास्तेमे दो दिन इलाहा- 
बाद चौक प्रायं समाज में ठहर, गै ६ माचं १६६६ कौ 
सुबह गोहाटी स्टेशन पर पहुंचा । श्री शंकरसिह विद्यालंकार 
मुले स्टेशन पर लेने के लिए पधारे ये । 
गोहादी में प्रचार- 

गोहाटी भ्रासाम का प्रसिद्ध एवं तिजारती शहर है । 
ब्रह्पुत्र नदी के किनारे बसा होनेके कारण यह सुन्दर 
नगरहे 1 हालमेंही यहां के आयं समाज मन्दिरका 
श्रालीशान भवन वना है । इसके बनने से प्रवचन-उपदेश की 
व्यवस्था तो होगी ही, बच्चों मे वैदिक संस्कार डालने, 
प्रचार के लिएकेन्द्र बनाने जंसी कई गतिविधियों की सुविध। 
भीहो जाएगी । इसीलिए इसमें एक मौटेसरी स्कूल भी 
खोला गया है । श्री रामप्रकाश आनन्दश्रौर्‌ श्री भगवत्‌- 
दयाल गुप्त शहर के नामी-ग्रामी महानुमाव है ओर सौभाग्य 
से आयं समाज के प्रच्छ कायेकर्ता हैँ । इस शहर मे मार- 


| 
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वाड़ौ, बिहारी ओर पंजाबी काफी संख्याम बसे हए है ! 
बहुत अरसा पहले सिख बढ़ई यहां आए थे, यह्‌ मेहनत भ्रौर 
ईमानदारी का नतीजादहैकिवे श्राज बड़े बड़े ठेकेदार है। 
फंसी बाजार मे अव एक गुद्वारा है । साथ में कई दुकानें 
है । केन्द्रीय मन्त्री श्री फखरुीन अ्रली श्रहमद यहीं के रहने 
= है । फंसी बाजार कौ बहुत सौ दूकानों के वे मालिक 
ट्‌ । 

सामने ब्रह्यपुत्र नदो में बडी संख्या मे अच्छ सुन्दर 
जहाज नजर आये । पता चला कि ये जहाज यहां से 
सवारी श्रौर सामान लेकर बंगला देशमेंसे गुजरते हए 
कलकत्ता जाया करते थे लेकिन श्रब पाकिस्तान को अडचन 
नीति के कारण भ्राने-जाने का प्रशन ही नहीं रहा, इसलिए 
यहां बेकार खडे हँ । अव, कुच मे परिवार रहते है, कुमे 
सरकारी दप्तर हैँ ग्रौर, कुछ में वच्चो के छोटे-मोटे स्कूल । 
गोहाटी त्राय समाज- 

यहां गोहाटी भ्रां समाज मन्दिर तथा राम मन्दिरमे 
मेरे दस दिन तक भाषण होते रहे ! रविवार के सत्संगमें 
मैने भ्रपने भाषण में इसाईयों को घातक गतिविधियों तथा 
१९७१ मे होने वाली जनगणना में सावधान रहने के बारे 
चेतावनी दी । इस भाषण का ग्रच्छा श्रसर पड़ा । इसलिए 
ग्रायं समाज ने इस भाषण को हिन्दी, आसामी श्रौर भ्र॑ग्रेजी 


मे छपवाकर बांटे का निणंय किया । इस समाज के प्रधान 


~ ~ 
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श्री डा? नारायण दास का सप्रम श्रातिथ्य मुज्ञ प्राप्त होता 
रहा । आप स्वाध्यायसील, श्रनथक कार्यकर्ता ओौर उत्साही 
यज्ञ प्रोभीरहै। , | | 
कामाक्ता देवौ का मन्दिर-- 

गोहाटी के पास ही एक पहाड़ी पर लगभग एकं हजार 
फुट की ऊंचाई पर कामाक्षा देवी का प्रसिद्ध मन्दिर है! 
यह मन्दिर बहुत ॒ग्रच्छा-खुबसूरत वना दवै । जगह जगह 
चित्रकला को देखकर मन प्रसन्न हो जाता है । पर इतने 
सून्दर कोमल स्थान पर एक निर्मम कामहोताहै, वहै 
पशुवलि ।-यह इसका दुःखदाय पहलू है । सारा दिन पशुओं 
के खून से जमीन लथपथ रहती है । यहां कई पंड-पजारी 
है जिनका निर्वाह इस मन्दिर के चढ़ावे से होता दहै । 
शिलांग का अ्रालीशान श्राय समाज मंदिर- 

गोहाटी मेँ प्रचार करने के पवात्‌ मै आसाम की 
राजधानी शिलांग पहुंचा । यहां शिलांग की वही स्थिति 
है जैसे हमारे यहां शिमला की । जलवायु, मौसम श्रादि 
मिलता-जुलता है । रण्डा भ्रौर सुरम्य स्थान होने के कारण 
नेफा, त्रिपुरा, मणिपुर के सव बड़ बडे दफ्तर यहीं है । 
अलग अलग राज्य बन जाने के कारण अव स्थिति बदल 
गई है । यहां का आयं समाज मन्दिर शहर के श्रालीदान 
बाजार जी° एस रोड पर स्थितहै । लोश्रर बाजार 


दभ्‌ 


शिमला के समाज मन्दिर की तरह नीचे क्रिराये पर चदी 
दूकाने भीँ । बीचमें सत्संग के लिए विशाल हाल है। 
ऊपर तीसरी मंजिल पर मेहमानों श्रौर मुसाफिर के लिए 
रिहायशी कमरे हँ । इस समाज के अधीन दो स्कूल चल 
रहे हँ। इस समाज के प्रसिद्ध कार्यकर्ता श्री तीथेराम, 
रिटायडं एस डो० ओ०, श्री सी० एल० शर्मा, श्रौ सत्यानन्द 
आयं स्टोर बवालेदहैँ)ये लोग स्थायी तौर पर यहां रहते 
हैँ । इन्हीं के परिश्रम से इतना विशाल सुन्दर आयं समाज 
मंदिर बन सका। 
५. 

इसाईयों का फेला जाल 

१६ माचं १९६६ से मेरे भाषण आय समाज मंदिरमें 
होने लगे । हाजरी श्रच्छी होती थी । यहां काम करनेकी 
वहत गुंजाइश है क्यों कि यह शहर इसाईयों का बहुत बड़ा 
केन्द्र है । स्कूल, कोँलेज ( लड़कियों के भी), पुस्तकालय, 
गिरजा घर, हस्पताल इत्यादि का एेसा जाल बिदा हुआ है 
जेसे आर्यं समाजी संस्थाओं का लाहौर मे था । यहां सात 
बडे गिरजाघर हैँ ग्रौर बड़ी संख्यामें पादरी नगरमे छाए हुए 


ह! मैने ग्रपने भाषणों मे जनता को इस समस्या के बारे 


मे सावधान क्रिया भ्रौर जागरूक रहने का ग्रह किया \ 
इसका जनता पर असर पडा । मेरा प्रोग्राम यहां २३ माचं 


` तककाथा। 


पणि 
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उसी जाल मे चेरापु'जी 

शिलांग के बादमेरा प्रोग्राम चेरापुजीकाथा। चेरा 
पुजीमे मेने महसूस किया कि शिलांग की तरह यह नगर 
भी मिशनरियोंका गढ॒रहै। जिधर देखो उधर चचं ही 
चच दिखाई देते हैँ । यहां भी स्कूल-हस्पताल-लायत्र रियो - 
गिरजाघरो नरसरी स्कूलों इत्यादि का जाल सा विद्धा हुप्रा 
है । इस इलाके मे देहात, छोटे-मोटे कस्बों मे भी गिरजा- 
घर हैँ । हर गिरजा घरमे एक पादरी सपरिवार रहता 
श्रौर धमं प्रचार करता है । पता चला कि यहां पर इसा 
प्रचार के लिए ३० लाख रुपये प्रति वषे खचं किया जाता 
है । इसका पक्का सनबरूत है यहां की बढती हुई इसाई जन- 
संख्या । सात साल पहले यहां की चार हजार कौ श्रावादी 
मे तीन हजार खासी श्रादिवासी मौर एक हजार इसाई थे । 
इस समय २। हजार इसाई ओौर १ हजार खासी हैँ । 
असल मे इस इलाके में इसारईयो का प्रचार बहुत फला हृभा 
है श्रौर जोरसे चल रहाहै। इस चिन्ताजनक स्थिति के 
बारेमे म यहांकी विधान सभा के कई सदस्यो से मिला, 
मंत्रियों से भी बात-चीत की परंतु किसी से संतोषजनकं 
समाधान नहीं मिला 1 णसा लगता कि जनता श्रौर सरकार 
गृफलत मे पडे हृए हँ शरोर इस स्थिति का लाम उठा रहे 
है इसाई पादरी ! 
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च्राशा कौ किररा : रामाकृष्णा मिशन 

पादरियों को गतिविधियों को सुन मेरा मन बहुत 
श्रशांत एवं अस्थिर रहता था, सेमे श्राशाकी किरण 
दिखाई दी रामाकृष्णमिशन के श्राश्रम में । उनको देख 
संतोष हृ ओौर लेका में विभीषण के मकान को याद आई 
जिस पर राम नाम लिखा ह्र था। 

दस आश्रम का सम्बन्ध कलकत्ता के प्रसिद्ध विलूरमठु 
से है 1 यह्‌ संस्था पिछले ४५ वर्षो सेखासीलोगों में 
सुधार एवं उद्धार का काये कर रही दहं । इस भिशन का 
सूत्रपात रात्रि पाठशाला से हुश्रा । अपने परिश्रम सदु- 
भावना एवं साधना के फलस्वरूप आज इनका एक विशाल 
भवन श्रौर कई संस्थाय हँ । चेरापुजी में हौ एक हाई स्कूल, 
दो मिडिल भ्रौर २८ प्राइमरी स्कूल, एक बोडिग हाउस, 
एक श्रौद्ोगिक स्कूल, एक बनाई स्कूल, एक कढ्ाई, टाइप, 
दर्जागी री, मधुमक्खियों से शहद निकालने आदि कै प्रशिक्षण 
स्कूल हैँ, एक गौशाला भी है । इनका अपना एक हाल है जिसमें 
अक्सर नाटक खेले जाते हैँ मरौर कभी सिनेमा फिल्में भी 
दिखाई जाती हँ । इस हाल मे ५०० सीट हैँ । इन संस्थाओं 
मे २४५ अध्यापक ग्रौर एक हजार ल्के शिक्षा पा रहे 
हँ । एसे महाच्‌ सेवा कायं के लिए केन्द्रीय सरकार ५० 
हजार रुपये ओर आसाम सरकार भी अरं देती है । आश्रम 
कौ श्रपनीदो बसंभी रहँ । एकमे सौ तथा दूसरी मे ५० 
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विद्यार्थी बैठ सकते हैँ । दो जीपें अश्वम के कार्य-कर्ता्रो 
गनौर श्रध्यापकों की सुविधाके लिए । १४ मीलकी दूरी 
तक क इलाकों से छात्रों को इन वसो द्रारा यहां लाया-ले 

जाया जाता है । श्रौर, यह सब कुछ मुप्त होता है । यहां 
तक कि स्कूलों मे कोई फीस नहींली जाती । छात्रावास 
मे ८० विद्यार्थी दँ जो नागा, मीजु, गारू, नेफा, मणिपुर, 
खासी, मकर जातियो मंसे हैँ । सव तरह्‌ के बच्चे है, पहाडी- 
इसाई-हिन्दी इत्यादि । छात्रावास के लड़कों को दूध-भोजन 
के लिए केवल ३७ ₹० प्रति मास देना पडता है ॥। यह 
रकम इस इलाके प्रौर इस जमाने के लिहाज से बहुत 
कमदै। - । 
मेरा एेसी संस्था की गतिविधियों में रुचि लेना स्वा- 
भाविक था । मने इन बच्चों से बातचीत की । उनसे सव 
तरह कौ चचयिं हुई --धामिक, सामाजिक, राजनेतिक । 
इन सब के रोति रिवाज ग्रौर संस्कार प्रलग-ग्रलग है परन्तु 
इस संस्था म आकर इनकी ग्रादतों ओौर विचारों मे सुधार 
होता है । कुछ विद्यार्थी आराम से हिन्दी बोल लेते है, कुच 
केवल समभ सकते हैँ, रेष अपनी-अपनी भाषा का सहारा 
लेते है । एक उल्लेखनीय अनुभव यह हुश्रा कि ये वच्चे चाहे 
हिन्दी न बोले, न सम परन्तु हिन्दी फिल्मों के गाने खूब 
पसंद करते हं ्नौर मस्ती से गाते है । भने जव ्राजकल 
कौ नई तर्जो के गाने सुनाएतोये बहुत लु हुए । 
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उदार जौवन दृष्टि 

इस श्राश्रम के मुख्य अधिकारी स्वामी प्रमथानन्द जी 
महाराज हैँ) जन्म से बंगाली हैँ परन्तु मेरे साथ बहुत देर 
तक हिन्दी मेँ विचार-विमशं करते रहै । सचमुच बहुत 
विद्धान्‌, धर्मात्मा एवं तपस्वी सज्जन दँ । उन्होंने मेरा आदरं 
एवं स्वागत किया । उन्होने अन्य सहयोगियों से मेरा परि- 
चयभी करवाया । उनसे मिलकर मैने महसूस किया कि 
रामाकृष्ण आश्रम का लक्ष्य शुद्धि नहीं है । किसी इसाई 
को हिन्दू बनाना इनका काम नहीं परन्तु ये लोगों मे निश्चय 
ही हिन्दू धमं की संस्कृति, दशेन एवं विचारधारा का प्रचार 
करते हँ । इनके प्रचार का ढंग आधुनिक, वैज्ञानिक तथा 
प्रभावशाली है । कठिन से कठिन तत्त्व एवं ज्ञान की बात 
को सरल एवं ग्राह्य वनाकर जनता के सामने रखते हैँ । 
दूसरी महत्त्वपूणं विशेषता है इनकी उदारता । इनमें सहन- 
रोलता है, संकोणंता नहीं । इसलिए ये लोग जहां गये हैँ 
इनका कोई विरोध नही करता बल्कि लोग श्रपने श्राप इनके 
भक्त एवं श्रद्धालु बनते जाते हैँ । 
साहसी युवक का त्रादर्शं जीवन 

आश्रम में कुं भ्रध्यापक वंतनिकदै, कुचं सन्यासो 


एसे है जिन्होंने श्रपनी जीवन-सेवाएं श्रवेतनिक तौर पर देः 


रखी हे 1 ये सभी लोग विचारों से. स्पष्ट, प्रबुद्ध तथा दृढः 
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है । अचानक एक २२ वर्षीय युवक मेरे पास आया प्रौर 
नमस्ते करके श्रादर से पृचछने लगा -पं० जी आप मुज्ञ 
पहचानते हैँ ? मँ श्राप के पास वानप्रस्थ ्राश्चम, ज्वालापुर 
की लायब्रेरी में ग्रखबार पढने श्राया करताथा । उन दिनों 
मै श्रायुर्वे दिक कौँलेज मे पदता था । भ्रव भने इस प्राश्रम 
को अपना जीवन सौपदियादहै । मैने खासी लोगों को भाषा 
भी सीख लीद 1 उनके गांवोंमें भ्राता जाता हु । इन 
पिद्छडी जातियों के लोगों को उनकी भाषा मे, हिन्दू संस्कृति 
के गौरवं एवं महत्ता का परिचय करवाता हूँ । स्रव मेरा 
जीवन इन्हीं लोगोंमे है ग्रौर इन्हींलोगों के लिए है । उस 
युवक ने मुञ्ञे विश्वास दिलाया कि जब भँ दोबारा इसं इलाके 
मे प्रचार के लिएग्राऊतो वह मेरे साथ गांवोंमे ज।क्रर 
मेरे भाषणों का अनुवाद करता श्रौर समाता जाएगा ॥. 
इस युवक का नाम है ब्रह्मचारी दर्शन महाराज । इत ग्रश्रन 
के नियमानुसार जवन दान देने वाले ब्रह्मचारियों को 
महाराज कह कर पुकारा जाताहै। फिर ४्सालके वाद 
इनको संन्धासी बनाया जाता है 1 इन लोगो के स्नेहधरण 
आग्रहसे मै कुं दिन ग्रौर यहां र्का रहा । 
हरिनगर मे इसाई-घर्पाधिता 

मै जिला वगं के हरिनगर में गया । वहां एक इस।ई 
हाई स्कूल है जिसे श्रासाम सरकार को तरफ से ग्रांट मिलती 
है । इस स्कल मे (शायद दूसरी जगह भी रसे ही होता 
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होगा) पहली धंटी मेँ श्रनिवार्यं रूप से क्लास को बादृव्रिल 
पढाई जाती है 1 वार्षिक परीक्षा मे बाइविलं का पर्चा 
प्रनिवार्यं होता दै श्नौर बाकायदा उसके नम्बर जुडते दै । 
छात्रावास मे ८० विद्यार्थी हँ जिनमे केवल ५ या ७ इसाई 
है 1 फिर भौ होस्टल के विद्याधियो को दोनों समय गिरजा 
घरमे प्रार्थना कं लिए जाना जरूरी है । 
पविश्षन कौ उदारता 

अव दूसरा पहलू देखिये । चेरापुंजी के रोमाकृष्ण 
मिशन श्राश्रम के हाई स्कूल मे पहले घटे म कोई प्रनिवायं 
धामिक प्रार्थना नहीं होती । बच्चे चूपचाप शात रहकर 
अपने श्रते विश्वास के अनुसार प्रार्थना कर सक्ते है । 
यही नहीं, उनके पूना-मंदिरमें स्वामी रामकृष्ण परमहस, 
स्वामी विवेकानन्द, महात्मा बुद्ध के साथ हजरत ईसा की 
भी तस्वीर है । गीता का पाठ होता दै, बह भी श्रनिवायं 
नहीं । द्रे शब्दो मे, यहां अधिकारियों का मुख्य उदर्य 
वच्चे के धार्मिक संस्कारों को विकसित करना है न क्रि 
उसके श्रस्दर धर्मिता कौ जहर भरना । इस पर भी इसाई 
पादरी श्रांदोचन करते हैँ कि धमं निरपेक्ष राज्य से ्राट 


लेने वाले स्कूलों मे गीता क्यों पाई जाती है ? इन संकौणं 


विचार ओरं श्रनुग्वित लाभ उठाने वाले पादरियों को श्रपनी 
श्रादत दिखाई नहीं देती । इस तरह पक्षपात पूणं आन्दोलन 
करके वे अपने प्रचार कायं के लिए निविष्न मागे चाहते दै । 
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मै जव रिलांगसेचलाथातो मैने एकर बंगाली महा- 
शय श्री हेमदत्त, रिटायडं हैड मास्टरको साथ ले लिया 
था। वे म्रग्रेजी, हिन्दी, नेपाली, बंगाली, म्रासामी भाषाय 
जानते थे ओर इससे मञ्चे बहुत श्रारामहो गया । मै यहां 
को कोई भी भाषा नहीं समता था । उनकी खासी, 
जयन्तिया, गारू जाति के लोगोसे काफी जान . पहचान 
भीथी।ये इलाके बंगला देशकीसीमाकोच्ूते हैँ । इस 
सीमावर्ती इलाके के लिए शिलांग से छोटी बसे चलती है । 
ट्‌ फिक एक तरफा है 1 सडक भी श्रच्छी नहीं वनी । पहाड़ी 
इलाका होने के कारण चढ़ाई उतराई है । ऊचे-ऊचे पहाड़ 
है । नदी के एक तरफ खासी, जयन्तिया के लोग रहते हैँ 
म्रौर्‌ दूसरी तरफ गारू के । यह ३२ मोल का सफर ३॥। 
घटेमे खत्म हू्रा । 


बोमला मे- 


चेरापुजी से एक प्राइवेट गाड़ी सीमावर्ती नगर शेमला 
कोजातीहै । यह दछोटासा नगर सीमा की योरौ सी 
पहाड़ी पर स्थिति है । साथमे नदी बहती है, उसकानाम 
भी शेमलाहै। इस नदी के किनारे खडे हो जाये तो सामने 
बंगला देश के जिला सिलहट के गांव, पशु, खेत सव साफ 
दिखाई देते हैँ । यहां केले ओौर नारियों के बडे वडे वाग 


। यहां की नारंगियां दूसरे प्रातो मे मेजी जाती हैँ । पास 
हवाई श्नड्डा भी है । 
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इस इलाके में पुरानी परस्पराओं का पालन चल रहा 
है । राजाश्रों के दरबार लगते हैँ । 
शिलांग-गोहादी रोड पर एक छोटी सी पहाड़ी टै 
जिसे शिलांग पीक' कहते रँ । आज से ३५ साल पहले 
यहां एक मेले में मनुष्य को बलि दी गई थी । इस स्थान 
कानाम ही नरवबलि स्थान पड़ गयादहै\ श्रग्रेजों ने कानूनी 
तौर पर्‌ इस रस्म को वन्द कर टिया था। 
डिगारू कौ ्रोर- 
गोहाटी के २२ मीलके फासले पर एक गाव है डिगारू । 
यहां सब लोग इशाई बन चुके हैँ । कु ्ररसा पहले कल- 
कत्ता के प्रायं नेता श्री मेहरचन्द धीमान ने इस इलाके मे 
 ठेके लिए । इसलिए वे कु दिन यहां रहे । यहां के लोगों 
के रीति-रिवाज ्रौर इसाई प्रचार को देखा समभा ! 
गोहाटी आयं समाज के प्रधान मलिक साहब को साथले 
कर उन्होंने इस गांवमें प्रचार किया। 
डिप्‌ में दयानंद सेवा तआ्र्रम 
डिषरु गोहटी से लगभग २० मील की दूरी पर स्थित 
रेलवे स्टेरान है । यह्‌ कच्वार हिल्ज्‌ का सदर मुकामदहै। 
इस इलके की श्रावादी ३ लाख सेज्यादा है। इसक्लेत्रमे 
 चक्कररनामकी श्रादि जाति बसी दहै जो धमं संस्कृति, 
श्राचारःव्यवहार की दष्टिसे हिन्दु है। यहांकीो जिला 





र्ट 


परिषद्‌ के मुख्य नेता श्री धनी राम एम० एल० ए श्री 
जयचन्द वर्मानी, शिक्षा मंत्री, श्री सारवाङ्घ पई, वैदिक 
धर्मी विचारक हें । यह पहाडीषक्षेत्र ग्रभी तक इसाई प्रचार 

से बचा हूभ्रा है । | 
ग्रास-पास के गारू ग्रौर खासी पहाड़ी क्षेत्रों मे इसाई 
पादरियों का प्रभाव बढ रहा है । यहु चिन्ताकी बात है। 
इन तीनों प्रदेशों मे इसादयों की कूल जनसंख्या ९ लाख के 

करीब टै । 

दिषु भे, सार्वदेशिक भ्राये प्रतिनीषि सभा, दिल्ली, को 
तरफ से दयानंद सेवा आश्रम के नाम से एक केन्र खोला 
गया है । इसके साथ डी° ए० वी० स्कूल कौ स्थापना कर 
-दी गई है। इसमे अभी ३० वच्चे हैँ । इसमें मिल्टी-सिविल 
अधिकारियों के बच्चे भी शामिल है । ज्यादा संख्या अन्य 
जाति के बच्चों कीटहै। यह स्वरूल श्रभी एक सरकारी 
इमारत मे चलायाजा रहार । मीजो हिल्जनकी जिला 
परिषद्‌ ने दयानन्द सेवा भ्राश्रम को १५० बीघा जमीन 
दी है। इस जमीन पर सुन्दर भवन बनाने कौ योजना है 
जिसमे एक गौशाला, एक दवाखाना खोलने का विचार है । 
बम्बई के कुछ धनीमानी सज्जनो ने इस आश्रम के लिए 
सभा को ६ धन दिया है 1 यह्‌ भ्राम भ्रासाम भरमें 
ध 0 
ह्वपुणं योजना में 
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रुचि ले रहे हैँ ्रौर सहयोग दे रहै हँ । श्री भूरे लाल शर्मा 
बहुत दिलचस्पीले रहै दँ । श्री दिलीप शार्मा प्रध्यापक है 
ओर रामकुमार एम०ए, भ्राश्रम के संचालक दहै \ लाला 
रामगोपाल शालवाले ने सावंदेशिक सभाकीग्रोर से ५० 
हजार ₹० दिए है, शेष राशि बाद में क्रमशः भजते रहेंगे । 
मेद्‌ नीति के बुरे नतीजे 

इस इलाके मे पाकिस्तानी गनौर चीनी एजंटों एवं जासूसां 
काजालसा विद्छाहै। वे यहां आसामी-गेरआासामी का 
सवाल खडा करना चाहते हैँ । इस देष को आग का यह्‌ 
नतीजा निकला करि २६ अनवरी १९६८ को मारवांडयों 
प्रौर विहारिथों के मकानों को प्राग लगाई गई ओर लूटा 
गया । पंजावियों पर भी हमला होने लगा था परन्तु पंजाबी 
वहादुरी से मुकाबला करने के लिथे लाघ्यां लेकर सामने 


आ गए थे, इस लिए वच गये । ये एजेंट तथा जासूस यहां के 


मुसलमानों को बहकाते हैं । उनकी यह गहरी चाल दहै कि 
आसाम में से पंजाबी-मारवाडी-विहा री-नेपाली इसाई लोगों 
को निकाल दिया जाए तो इस प्रांत में मुसलमानौं की संख्या 
बढ़ जाएगी, फिर जसे इसाइयों ने नागालंन्ड बनवा लिया 
ये भी भ्रलग एवं स्वत॑त्र हो जाएंगे । 

यहां से गोहाटी होता हुआ मै कार्यक्रम के अनुसार, 


 . उदालगडी ` स्टेशन पर पहु चा । यह नगर भूटान की सीमा 
. पर स्थित है । यहां पर हरं बुधवार कौ बड़ा बाजार लगता 
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जहां हजारों भूटानी स्वौ-पुरुष-बच्चे कुं सामान बेचने 
श्रौर घरेलू सामान खरीदने ्राते हैँ । यहां चाय के बड़े-बड़े 
बाग हैँ जहां नेपाली, बंगाली, उड़ा श्रौर मध्य प्रदेश के 
मजदूर काम करते हँ । मध्यप्रदेश के भरुडडा जाति के सब 
लोग इसाई बन चुके हँ । नेपाली ग्रौर उड्याभी इसाई | 
बन रहे है लेकिन बंगाली मजदूरोंमेंसेएक भी इमाई नहीं 
बना एेसालगताहै कि सारा इलाका इसाई प्रचारकों के 
जाल में फंस रहा है ! इस पहाड़ी इलाके को नागालैंड की 
तरह अलग करने की मांग जोर पकड रही है ग्रौर इस इलाके 
के साम्यवादी ओर मुसलमान इन मांग करने वाले इसा 
नेताओं का समर्थन कर रहे है । 


नामरूप में श्रार्य समाज 





भ्रासाम के प्रसिद्ध नगर नामल्पं भ्रां समाज मन्दिर मे श्रौ नन्द लालःवान- 


प्रस्थी जी 1 उनके. दाएं तथा वाए समाज के प्रधानश्री 
कृष्ण लालः ज 
उनकी घमंपत्नी खडे = (1 
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आर्थं समाज, नामरूप, जिला लखीमपुर नागालेड की 
सीमा स्थित एकं नगर दै) इसके दूसरी तरफ नेफाकं 
पहाड़ शुरू हो जाते दँ । इस समाज का अभौ वार्षिक उत्सव 
हुआ ह । यहां मेरे कई भाषण हुए 1 यह्‌ समाज मंदिर खाद 
पौवटी एरिया मेद । यहां के चीफ अकांउन्ट्ूस अआरंफिसर 
श्री कृष्ण लालजी पक्के श्राय समाजीरहैँ। भै इन्हीं की 
कोठो मे ठहरा था । इनमें बहुत उत्साह एवं निष्ठा है । 
ये मेरे कार्यक्रम मे वहुत रुचि लेते रहे । प्रथुकृपा से इनको 
जीवन साथी भी अच्छा मिला है । इनकी धमं पत्नी आयं 
समाज की सक्रिय कार्यकवरीं हैँ । इसलिए आये समाज कै 
काम-काज में पति का पुरा-पुरा सहयोग देती दँ ! दोनों के 
अन्दर स्नेह, सदभावना तथा सेवा भाव कूट-करूट कर भरा है । 
चाय रौर तेल के उद्योग 

मै नामरूप में प्रचार कार्यं करनेके बाद मोटर से 
डिवरूगढ श्राया था । पाँच घण्टैका रास्ताहै। रस्ते में 
मीलों तकत चाय के बडे बडे बाग-सडक के दोनों भ्रोर 
दिखाई दिए । नाहर कटी के पास मिट्टी के तेल के कुएं 
ही कृएं भिले । तेल के विक्स के लिए सारे इलाकेमें लोहे 
के पाइपों का जाल विदा हुआ है पादप द्वारा तेल गोहाटी 
ले जाया जाता है, वहां से ७५० मील दुर बरूनी तेल साफ 
करने के कारखाने मे पहुंचाया जाता है । यह तेल साफ 
करने का बहुत बडा कारखाना है जहां ग्रीस, मोबिल आयल, 








टये 


वैदल तैयार किया जाता है ग्रौर तेल साफ किया जाता 
है । डवकोई, नूनमाटी श्रौर बरूनी तेल साफ करने के तीन 
बडे स्थान है । तेल का उद्योग सरकार के हाथमे है । इस 
मे ५१ प्रतिशत भारत सरकार श्रौर ४९ प्रतिशत ब्रिटिश 
सरकार कं हिस्से है । चाय का कारोबार प्राइवेट कंपनियों 
के हाथमे है। इनमे अधिकांश बागों के मालिक भ्रग्रज 
है कुष्धं ्रग्रेज तो श्रपने बाग वेच कर इग्लण्डजारहदं। 
कष्टार जाति के लोगों मै 


चेरापुजी से आगे नै सरहदी इलाकों का दौरा करने 
गया जहां कलार जाति के लोग बसे हुए है । यह एक एेसा 
पहाड़ी इलाका है जहां के लोगों को नागालेण्ड कौ तरह 
अलग करने की घोषणा १३ जनवरी १९६६८ कोकी गई 
थी । यह्‌ कायं गृहमन्त्री ने कियाथा। इप्रका परिणाम 
यह निकला करि २४ जनवरी १६६८ को सारे भ्रासाम में 
विरोध दिवस मनाया गया । गाडियां रोकी गई, क्रोध तथा 
| श्रावेश मे जनताने देवी इन्दिरा का वत जलाया । यह्‌ 
हगामा कुछ दिन दबा रहा पर भ्रन्दर ही ्रन्दर आग सुल- 
गती रही । ४ 

यह इलाका बहुत सम्पन्न है । मोलों तक चाय के वाग 
ह, कोयले कौ खाने हँ । यहां के जंगलो मे कोमती लकडी 
: पाई जाती है । बास, मोम, रबड़, लाख की यहां बहुतायत 
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दै । उसके घने जंगलो में हाथी, शेर, हिरण, बारहसिघरे 
भी काफी हैं । 

इसन जिले के नामरूप स्थान पर सरकार का खाद 
कारखाना तथा वरिजली पैदा करने वाला पावर हाउस है। 
सारे आसाममें ८० प्रतिशत मकान बांस के मिलेँगे। दीवारे, 
खिडकियां, रोानदान सभी बांसकेवबने होते हैँ । 

यहां की खाद फंक्टी एरियामें जो भ्रा्थं ससाज का 
भवन बना है वहमभी बांसकाहै। इस समाजमे मै एक 
सप्ताह भाषण देता रहा हं \ इसके साथ दूसरे नगरों का 
प्रोगाम बन चुका था। 


शिवसागर के नए स्रुव 

शिवसागर मे मृन्े नएम्रनुभव हुए । यह एक रियासती 
इलाका है जहां अभो तक राजाओं कं महल मौजूद हैँ । यहां 
एक सरोवर ओर तीन बड़े-बड़े मंदिर हैँ -दिव, विष्णु 
एवं दुर्गा क्रं । सिव मंदिर सागर के कारण इस नगर का 
नाम शिवसागर है । यह मन्दिर एवं सागर महारानी 
आसाविका काह । महारानी ने इन्हं १७३४ ई० मे वनवाया 
था । यहां मारबाडी बहुत संख्या मे रहते है । यह व्यापार 
काभी केन्द्र । मेरे ठहरने एवं प्रचार का प्रबन्ध मारवाड़ी 
ससज ने किया । 


ध्रू9 


वष्याव मावना 


कहां ग्रासाम के आदिवासियों के विचित्र विवास, 
धामिक संस्कार श्रौर कहां उनलोगों मे विष्णु मंदिर! प्रायः 
एसे स्थानों मे शिवया दुर्गाया उसके किसीरूपकोही 
पुजा का प्राधार बनाया जाता है) यह्‌ प्रवृत्ति सम्भवतः सारे 
मारत में मिलंती है । विष्णु के पूजा स्थान कमह परन्तु 
है महत्त्वपूणं त ' 
मरिपुरः कला ग्रौर संस्कृति का. केन्द्र 

मणिपुर राज्य-के एक ओर नागालेड तथा दूसरी 
ओर बरमाकी सीमा टँ । इसका क्षेत्रफल.२२२७४ वग 
किलोमीटर तथा ्रावादी ७८०००,३७ है \ वैसे तो यहां 
के सभी लोग मणिपुरी ` कहलातै है परन्तु यहां भी करई 
जातियां बसती ह-मोथी, तांखुल; कुड्‌, कुकी, माउ, गांगटी 
ग्रादि \ सबकौ श्रपनी श्रपनीभाषादहै, रीति रिवाज भी 
एकं जंसे नहीं परन्तु सामूहिकरूप से मणिपुर केलोग काफी 
सभ्य एवं शिष्ट द । श्रन्थ पहाड़ इलाकों के मुकाविे इनकी 
सभ्यता प्राचीन दहै ग्रौर समरद्धभी टै) यह लोग वैष्णव धर्म 
को मानने के कारण अपने आपको विशिष्ट समति । 
राजधानी इम्फाल नगर. जो इम्फाल नदी के किनारे बसा 
होने के कारण इसी नामसे प्रसिद्ठदै, मेदो मंदिर सशहर 

एक गोविद जौ का दुसरा हनुमान जी का) यहां हर 


यो 
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वषं मेला लगता है । वैसे, हर महत्ले मेँ कृष्णजी के मंदिर 
भिल जाएंगे । स्त्री-पुरुषों के माथे पर चन्दन का तिलक 


लगा हृश्रा मिलेगा । वैष्णव हौने के कारणः यहां के लोग 


स्वच्छं रहते दँ । इनका मणिपुरी नृत्य तो भारत की सास्छ- 
तिक परम्परा का गौरव-चिन्ह दहै । इन लोगों की नृत्य श्रौर 
संगीतमं शुरुसे ही बहुत रुचि रहीटहै। इसीलिए प्रपने 
को सामवेदी कहते हँ । इसके श्रतिरिक्त हस्त-शिल्प कला, 
चादर, शाल, हाथी के दांत कौ वस्तुं आदि क्रं निर्माण 
मेभीये लोग भ्रागे है । इनकं यहां एक विचित्र रिवाज हे। 
लड़का विवाह से पहले लगातार तीन वषं भावी सुराल 
मे रहता है ताकि यह प्रामाणित कर सके कि वह परिश्रमी 
ग्रौर सुयोग्य हे । | 

मणिपुर एक हिन्दु राज्य था जिसके महाराजा का 
नाम बुद्धचन्द था । इनकी कुं काल पहले मृत्यु हो गई । 
उनका एक लडका ओकिदरं त्रभी १६ सालका ओर 
कालेज मे रिक्षा पा रहा है । 


्रौरतों के हाथ भै कारोबार 
इम. इलाके-के पुराने बाजारों का साराव्यापार श्रौरतौ 


के हाथमे, है । मनियारी बाजार, किरयाने का बाजार्‌ 


सब्जी-फल का लेन-देन सभी श्रौरते करती दह । श्रापको 
शायद ही कोई दुकान एेसी मिलेगी जहां मदं बैष्ता हो । 


यहां तक कि बाजार में धूम फिर कर बेचने वाले, पान, 


र 


सिगरेट वाले भी श्रौरते हैँ । एकर बार नेहरु जीने यहां के 
पुरुषों को बहुत फटकारा थ। क्थोंकरि वे ओौरतों की कमाई 
खाते हैँ । श्रव कु कुछ फकं पड़रहा है । 
बढता हृश्रा पंजाबी-मारवाड़ प्रमाव 

नए बाजारों मे मारवाड़ी ओर पंजाबी बड़ी बड़ी दुकानें 
बनाकर व्यापार श्रपनेहाथमेले रहे टं । इन बाजारों में 
चूमते हए कभी कभी एेसा लगताहै जैसे जालंधर-लुधियाना 
के वाजारोमे धूम रहेहों। हरदो दुकानों के बाद सिख 
भाई की दुकान मिलेगी । यहां पर करीब ३ हजार पंजाबी 
ग्रावाद है जिनमें थोडेसे परिवार ही हिन्दुश्रोंके दहै, शेष 
सभी सिख हैँ । इसलिए बाजारों का वातावरण पंजाबी हो 
गया है । यहां मारवाड़ी भी कम नही, लगभग ३ हजार 
है । इनमे से दो हजार जनी हैँ । ये सब राजस्थान के रहने 
वाले है । शुरू शुरू मे मुभे बहुत प्राश्यं हग्रा कि श्रपने 
इलाकों से इतनी दूर ये लोग इतनी संख्या में यहां क्से भ्रा 
कर बस गए ? पूछने पर पता चला कि दूसरे महायुद्ध में 
वरमा से काफी पंजाबी-मारवाडी निकाले गए थे । मणिपुर 
के महाराजा ने शरणार्थी होने के कारण इन्हूं आश्रय दिया । 
श्रव इन सव की श्राथिक दशा बहुत भ्रच्छी है । 


सिखा का गुरुद्रारा ह 
सिल तो यहां एसे रह रहे है जैसे यहीं के रहने वाले 
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हों 1 उन्होंने एक आलीन्ान गुरुट्रारा बनाया है । इसके 
माथ करई दुकानें हैँ । हजारों ₹० मासिक किराया आता 
है । इस गुरुट्रारे का हाल इतना बड़ा है कि जहां तक मूं 
याद पडता है, पंजाब के किसी गुरुद्रारे का हाल उतना बड़ा 
नहीं है । सुबह रोज कीर्तन होता दै, यहां की सिख ओौरतें 
सत्सगमें प्राती हैँ! इनकी अलग श्रपनी पंजाबी दुनियां हे । 
नेताजी की एतिहासिक विजय 

मणिपुर को एक प्रौर गौरव प्राप्तदै । १९४२ में 
नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने इस मागंसे भारत मे प्रवेश 
कर सवसे पहले यही तिरगा कण्डा फहूराया था । उनकी 
सैनिक कार्यवाही से इम्फाल शहर खाली हो गया था । 
उनके ओजस्व्री भाषणों की गूज ्रौर चर्चा आज भी 
इम्फाल ओर कोहिमा में सुनाई देतीदहै। अवतो यह्‌ 
एतिहासिक सत्य सिद्धहो चुका दै कि इस कार्यवारी से 
सारे देश मे क्रांति की लहर दौड उठी \। 


इसाई-प्रचारकों की असफलता 

यह सच है कि पहाड़ी इलाकों मे मणिपुर सांस्कृतिक 
हृष्टि से बहुत आगे है । शायद वैष्णव धमं के प्रति निष्ठा 
होने के कारण ही इनका हिन्द धमं मे अटल विश्वास एवं 
श्रद्धा है । मणिपुर के आस-पास के श्रादिवासी इसाई हो 
रहे है ।. नागालेड इसका प्रमाण है परन्तु यहां कोई इसाई 
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नहीं बना, बल्कि मणिपुर मेँ रहने वाले नागा भी ` इसाई 


नहीं बने 1 यहां हिन्दी का खूब प्रचार हो रहा है । विभिन्न 
कक्षाओं मे हिन्दी अध्यापन कौ व्यवस्था की गई है । बच्चे 
शौक से हिन्दी पठ रहे दँ 1 परिणामस्वरूप आने वाली 
पीटी को हिन्दी बोलना या समाना कल्निन होगा । 
मुञञे यहां प्रचार करना बहुत ्रच्छा लगा । मेरे भाषणों में 
मारवाड़ी श्रौर पंजाबी तो आते थे, वहां मणिपुरी मंडली 
का कीर्तन खूब जमता था । 

मणिपुर भारत का दूसरा सीमांत प्रदेश है जहां रेलों, 
बसो का सफर सैनिक पहरे के अधीन होता दहै। पर 
स्थिति धीरे-धीरे सुधर रही है। 
खाने के अ्रजीब शौक 

मणिपुर मे एक एेसा बाजार जहां पर हर किस्मका 
गोर्त, अ्रंडे, भ्रौर मरे जीव जन्तुजों का अचार मिलता 
है । सचे मांस का बहुत व्यापार है । यहां के लोग वैष्णव 
मतावलम्बी हैं परन्तु मछली खाते! वे इसे मांस नहीं 
सब्जी समभतते है श्रौर इसलिए जलतोरी कहते हँ । नागा 
लोग ज्यादा परहेज्‌ नहीं करते । कुच इलाकों मे चिडिया, 
चूहा, मेदक, सांप, कचचुए्‌, कीड़े, तो क्या मनुष्य का मास 
खाया जाता है। = 
यहां मेरी यह जानने की इच्छा हुई कि ये लोग किस 
जानवर का मासि पका कर ज्यादा वेचते है । श्रचानक लोह 
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के बहुत बड़े बतैन पर मेरी नजर पड़ी जहां पानी में तीनं 
तीन चार चार फुट लंवे सांप पडेहुएथे। मँ सक्तेमं 
ग्रा गया श्रौर टिकटिकी लगा कर देखने लगा । मेरी बुद्धि 
काम नहींकर रहौ थी। मून्ञे सममे नहींञारहाथा 
क्रिये जीवित होते हुए भी इन्दं काटते क्यो नही ? क्या 
इनका जहर निकल चुक्रा दै? मुमसे रहान गया । मने 
उस दुकानदार ग्रौरत से इशारे से पूछा क्योकि न वह मेरी 
भाषा समती थी श्रौर न मै उसकी । उसने एक सापि 
उठाया ओर मुह की तरह इशारा करते हुए बताया कि 
इसे खाया जातां है । मूक्ञे विश्वास नहीं हुआ । मँ फौरन 
रिक्डा लेकर धर्मशाला आया श्रौर श्रपने मिलने वालेसे 
सारी बात पुष्ठी । वहु खुद दैरान हृश्रा ओर तत्काल 
रिक्शाः पर बैठ बाजार श्राया, देखा । उनकी भाषा में 
पुच्छा, पता चला कि ये सांप नहौ कंचुए हैँ जो तीन तीन 
चार चार फुट लम्बे साप की तरह होते हैँ । बरमा, मणि- 
परमे शौकसे खाए जाते हैँ । यही नहीं, केकडे भी खूब 
खाए जाते हैँ । यह सब देखकर मै बहुत उत्तोजित हुआ । 
दन लोगों का खान-पीन कितना भिन्न है ? ओर, जिसे 
हम धृणा करते हैँ उसे ये पसंद करते हैँ । मूञ्ञे एक कविता 
याद श्राई जिसका भावार्थं इस प्रकार है-मांस खाने वाले.के 
हाथ.से प्राकाश मे उडने वाली चोज मे से केवल पतंग 
बची दै. क्योकि कागज्‌ ओर वांस को टजमप करना कठिन 
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है, पानी मे रहने वालों में केवल क्रिर्ती बची है, चौपाश्रों 


मे से केवल चारपाई । ये बातें इन लोगो पर कितनी सच 
उतरती है । 
इधर, कुछ इलाकों मे सूअर को मार कर उपके पेट 
की गंदगी श्रादि को निकाल दिया जाता है । उसमे चावल 
भर श्रांतों की सिलाई कर देते हैँ । लकडयों के ढेर पर इस 
सूअर को खूब भूना जातादै । पक करठ्डा होने पर्‌ 
सारा परिवार चारों तरफ बैठकर खव मजेसे खाता) 
कु इलाकों मे सांप भी मार करखायाजातादहे)। 
सांप करो मारकर लोह की कढ्ाई में चूर्हे के उपर रख देते 
है । कठ्र्ईमे पानी भर देतै हैँ श्रौर इस तरीकेसे सपि 
कोडःलते हैँ किउसकामुह्‌ कूडेसे बाहर रहै । इसी तरह 
उसकी पू भी पानी से बाहर रहे 1 बीच का हिस्सा गरम 
पानी में खूब उबलता रहता हे ्रौर बहुत नरम हौ जाता 
है । उबलने के दौरान सापकेमुहसे हरे स्गका पानी 
ग्रौरप्ूछंसे कुच नीले रंग का पानी निकलताहै । इस 
तरह साप का विष निकल जाताहै 1 सिर ओर पंद्ठको 
काट दिया जाता है ग्रौर शेष हिस्से को नमक-भिच लगा 
कर ककड़ी-खीरे कौ तरह मजे से खाया जाता है । 
विचित्र रीति-रिवाज 
मणिपुर में मेरे भाषणों में जुगं ६ 
मास्टर पं० शर्मा व क + ८ 
इत मर्मासे वहां 
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रह रहै है । यहां के खानपान के बारे में ठेसी बातें बताई 
जिनपर मेरा विश्वास करना कठिन था । जब कु -ओौर लोगों 
ने पुष्टि कौ तव मूञ्ने ये बातें सच लगीं । कोहिमा ४०-४४ 
मील उपर ओखा सब-डिविजन के घने पहाड़ों .मे ~ एक 
एेसा इलाका है जहां डउरसे कोई आदमी नहीं जाता । 
ग्रगर भूला भटका कोई परदेशी वहां पहुंच जाये तो उसे 
पकड़ करले जते हैँ रौर किसी पेडके साथ पैरों पर 
रस्सी बांध उल्टा लटका देते हँ । वहं मर जाता है ओर 
उसका खून बाजुओं तथा चेहरे पर इक्ट ठा हो जाता हे । 
उसके हाथ या बाजुओं मे एक सुराख करके अपनेमुह से खून 
नूसते हैँ । उसके बाद उसेन जलाते है न दफनाते है 
बल्कि टुकड़े दुकडे करके सारी बस्ती के परिवारो को वांटते 
है । यही तरीका वे किसी स्त्री-पुरुष की मौत पर करते 
है । इससे बस्ती के लोगों को मरने की सूचना मिल जाती 
है, दूसरे, जो कोई मांस, हंडिया मे पका रहै हो, उस टुकडे 
को भी उसमे डाल देते ह ग्रौर पकने पर खातेहैँ। वे इसे 
पवित्र प्रसादी कहते हैँ । ये बातें कई साल पहले कीरै, 
ग्रब यह्‌ रिवाज खत्म हो रहा है । 
दिगम्बर-पूजा 

यहां पर एक ओर श्रजीब रिवाज है-इसे दिगम्बर पूजा 
कहते है । ११०० फुट की ऊ चाई पर एक स्थान है अ्रलक- 
रम श्राश्रम 1 यहां १६ ्रादिवासी-चार नौजवान `लडके, 
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चार युवतियां, चार बढ ग्रौर चार बी ओरतें बिलकुल ` 
वस्त्रहीन होकर पूजा करते है । ये लोग श्रग्नि जलाते हैँ 
साथ मे, बलिके लिए बकरा या सुप्रया कुत्ताले जातेहैं। 
ईसं समय कोई दूसरा वहां नहीं जा सकता । इनका विश्वास 
है कि भगवान्‌ ने हमे नंगा भेजा है इसलिए भगवान्‌ कौ 
ग्रसली पूजा वस्त्र हीन होकर टी की जा सकती है, नहीं 
तो वह्‌ श्रधूरी ओर अपवित्र समी जाएगी पूजा के वाद वे 
जोर से एक श्रावाज देते हैँ -शंकर जी महाराज ! क्या 
हमारी पूजा सफल हो गई? इसके बाद बलि का पशु जपने 
आप ्रपने प्राण छोड देता है । फिर उस जानवर को शंकर 
का प्रसादं सम कर खाया जातादहै। 
पहरावा ~ 
पहाड़ी इलाकों मे ये लोग कपडे नहीं पृहनते । केले के 
पेड के नीचेकी छाल को प्रषनी कमर मे बाधते है| इस 
वेड का एक चौडा सा छिलका श्रागे लटका देते हैँ । श्राज 
कलभी ये लोग शहरो मे लंगोट पहन कर आते हैँ, ओर 
कख नहीं पहनते । सर्दीहौ या गर्मी केवल एक ही लंगोटसे 
काम चलाते है। श्रौरतें भी एक ही वस्त्र पहनती है जो 
बगृल के नीचे धोती की तरह बांधा जाता है । इससे ऊपर 


काभाग भी ढक जाताहै। पह्रवि मेंश्रभी तक उत्लेखनीय 
ग्र॑तर नहीं प्राया । 
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नागालैंड 

नागा लोगो की मांग पर पहली दिसम्बर, १९६३ को 
आसाममे से काटकर सरकारने नागालेड प्रान्त बनाने का 
निङ्चय किया । श्रलग प्रान्त बनाने के लिए बहुत जोरसे 
श्रान्दोलन चल रहा था । खैर, वह॒ एक लम्बी कटानी दे । 
इसका क्षेत्रफल १६४८३ वगं किलोमीटर है इसमे रहने 
वाली १० जातियां नागा कहलाती हैँ । इनमे आग्रो, सेमा, 
ग्रंगामी, लोथा, रेगमां, भादि प्रमुख हैँ । इन सब को बोल 
चाल की भाषा, रीति रिवाज श्रलग श्रलगटै । आपसमें 
अपनी भाषा ओर दूसरों के साथ आसामी भाषा बोलते हैँ । 
इन लोगों को नाच गाने का बहुत शौक टै । ्रधिककाश 


नागा इसाई धमं को मानते है । नागारलँड कौ की राजधानी 


कोहिमा है परन्तु प्रसिद्ध तिजारती केन्द्रडीमापुर रेलवेस्टेशन 
है । नागालैंड में मैने वैयक्तिक स्तरपर प्रचार किया। इस 
दिशा मँ सृन्े सफलता अवश्य मिली परन्तु इस भ्रोर बहुत 
ग्रचार की भ्रत्यन्त प्रावश्यकता ट । 


नामालेड में खतरा 


गोहाटी से डिबरूगढ तक एक छोटी रेलवे ला्हून है 
जो ५६१ किलोमीटर लम्बी है । आसाम मेल तथा दूसरी 
पैसंनर गाडियां बरनी या लखनऊ से आती है । लखनऊ 
एक्सप्रं स तो गोहाटी खत्म हो जाती है बाकौ गाड्यां डिबरू- 
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गढ़ जाती हँ । एेसी गादियों के आगे ओर पीले एक-एक 
डिन्बा फौजियों काहोता है. जिनके पास हर तरह के 
हथियार होति है । यही नही, हर डिब्बे के ्रंदरदोदो 
हथियारवंद सैनिक तैयार खड़े रहते हैँ । असल मे बागी 
नागाओं के कारण स्थिति इतनी खराव रही है कि उनकी 
श्नोर से कभी भो कहीं भी शरारत हो सक्ती है। इसीलिए 
लमद्गि से सबलगूड़ी के दरम्यान कोई भी गाड़ी रात 
को नहीं चलाई जाती । कारण, -रास्ते में नागालैंड केदो 
तीन स्टैशन आति ह ्रौर नागालेड की सीमा के साथ 
साथ रात को रेल गादी चलाना खतरेसे खाली नहीं है । 
गाड़ी के भ्रानि जाने का टाइम टेवल सा वना रखा हैकि 
गाड़ी रात. क नागालैड के इलाके या उसकी सीमाके 
पाससे न गुजरे। भ्रगर किसी दिन गाड़ी लेट हौ जाए तो 
रात को सफर करने को बजाय इधर लर्माडिग जंकशन पर 
ओर दूसरी तरफ सबलगूड़ी पर गाडी रोक दी जाती है। 
दूसरे दिन सुबह ४।॥। बजे से पहले उसे वहां से नहीं चलाया 
जाता । गाडी के श्रागे आगे एक श्रलग इंजन चलता है । 
इंजन पहले ही अगले स्टेशन पर पहु चकर खबर करता 
है कि मागं निष्कटक दै, तभी गाड़ी छोडी जाती दै! 
विद्रोही नागा कोई न कोई गड़बड़ करते रहते है, पिच्धले 
दिनों उन्होने किसी इने मे टादम बम्ब रल न 
वह्‌ डिषु स्टेशन षर्‌ फटा जिससे दो डिनव्बे नष्ट भ्रष्ट 
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हो गए, कु व्यक्ति मारे गये, कुछ घायल हुए । कभी ये 
लोग गाडी लूट लेते है । इसलिए सरकार को सुरक्षा के 
पुरे प्रबंध करने पड़ते हँ । । 
खतरे की. कई दुर्घटना 

डीमापुर-मणिपुर रोड २३५ किलोमीटर लम्बी हे । 
इसी सडक पर नागालैंड की राजधानी कोहिमा है । यह 
सडक भी खतरे से खालो नहीं । इस पर कई दृधेटनाएं हो 
चुकी हैँ । बस सुबह ७।। बजे चलकर शाम ५ बजे मणिपुर 
पहुंचती है । बस चलने का एक ही समय है-सुबह्‌ का । 
वह॒ भी एक नहीं तीन चार बसो का काफिला इकदुा 
चलता है । सेना से भरे टृक-जीपें सडक पर गत लगाते 
रहते हैँ । जब मैने वारह दिन का परमिट लिया था उसके 
कुच दिन पहले एक वस मणिपुर से डोमापुर जा रही थी । 
उसे नागाओं ने रोक लिया ओर मुसाफिरों की नकदी-कपडे- 
जेवर सब कुं लुट लिया । जिस बस में मै सफर कर रहा 
थाउसे भी रोकने की कोशिश की गई लेकिन इाइवर 
बड़ी होशियारी से बकस्ष को निकाल करले राया । यही 


“ नहीं, मणिपुर की धर्मशाला मे जिस मारवाड़ी ठेकेदार ने 


मेरे भाषणों का प्रबन्ध कियाथा,उसकामुशी ५ हजार 
रुपये लेकर अपनी गाडी मे ४१-४२ मील दूर गया । वहां 
उसने मजदूरो को रूपया बांटना था । उसकी कार में एक 
श्रौर व्यापारी भी बैठा. था जिसके पास ६५० रुपये थे। 
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कार के सुकते ही तीन नागा आए, पिस्तौल. दिखाकर दोनों 
के रुपये छीन ले गए श्रौर उन्हें जख्मी करके गिरागए। 
पुलिस की गाड़ी से उन्हं मणिपुर लाया गया । रात को 
मैने श्रपने आश्रम मे उस मारवाड़ी ठेकेदार के साथ बहुत 
सहानुभूति प्रकट की प्रौर कहा कि ये सज्जन नुकसान उठा 
क्रभी धरमप्रचार में पूरा सहयोग दे रहे हैँ । इतनेमें 
सत्संगमे से एक श्रादमी खड़ा हो गया श्रौर कहने लगा 
कि इस इलाके की तो बात ही क्या है, यह्‌ इलाका बहुत 
खतरनाक हो चुका है । इसी तरह एक दिन एक ग्रादमी ने 
बेक मे से ९० हजार रुपये निकलवाया । वह बाहर भ्राया 
ही था कि लुटेरे रिवाल्वर दिखाकर सारी रकम उड़ा ले भागे! 
रै जब डाकखाने से काडं-लिफाफे लेने गया तो मैने देखा 
वहां सेना का पहरा लगा हुआ है । 

जिस दिन राम को५ बजे के करीव मै मणिपुर 
पहुंचा तो धमेशाला के सामने एक होटल वाले से पूखा कि 
रात को भोजन किस समय तक मिलता है ? उसने उत्तर 
दिया- यहां होटल क्या, सारा बाजार सात वजे बंद. हो 
जाता टै इसी तरह कोहिमा का बाजार छःबजे र्बदहो 
जाता है । सब लोग भ्रपने श्रपने घरों मे चले जाते है, चारों 
ग्रोर सन्नाटा छा जाता है, जसे घर-बाजार मे कपू लगा 
हो । अगर कोई दूकान गलती से खुली रह जाय तो 
शराबीःगुडे- या नागा सव कुछ बट लेते हँ । सरकार की 





६३ 


भीश्राज्ञा है कि बाजार सात बजे तक बंदहौ जाना 
चाहिए । खतरनाक इलाका होने के कारण मणिपुरमें 
डाक बसों पर नहीं भेजौ जाती । इस इलाके की डाक एक 
हवाई जहाज से सीधी कलकत्ता से लाई-ले जाई जाती है। 
वहींसे अगे वाटो जाती है। 
्रासाम में इसाई प्रचार ¦ 
सारे आसाम कादौरा करने के बाद मैने महसुस किया 
कि श्रासाम मे इसाई प्रचार जोरों परै । इसी सिलसिले में 
ग्रासाम विधान सभा में एक ध्यानाकषेण प्रस्ताव के उत्तर 
मे श्री महेन््रमोहन, मंत्री, ने उत्तर दिया कि भ्रासराममेसे 
विदेशी पादरियोंको निकाल दिया जाएगा । प्रचार का 
कामकेवल भारतीय पादरी ही कर सकंगे क्योकि विदेशी गति 
विधियां सीमांत प्रदेश के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकती 
हैँ । इस निय की तीव्र प्रतिक्रिया हृई। पादरियोंके 
इशारे पर १७ अप्रल १६६६ को शिलांगमे १५ इसाई 
पादरियों ने एक शान्त जलूष निकाला गया जिसमे मांग को 
गई कि इन विदेशी पादरियों का निष्कासन श्रादेशा वापिस 
लिया जाएं । इस जलूस मे खासी, गारू भ्रादिवासौ इसाई 
भी सम्मिलित थे । 
इसमे कोई संदेह नहीं कि विदेशी पादरिथों कौ गतिविधि 
राष्ट सुरक्षा के लिए बहुत हानिकारक है । नियोगी कमीशन 
की रिपोदं ने प्रमाणित किया है ये लोग आदिवासी लोगों के 
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भोलेपन, सादगी, बीमारी, अशिक्षा का अनुचित लाभ उठा, 
लालच देकर उन्हं घमं परिवतंन के लिए मजर करते हैँ। 


निश्चय ही इससे देश की सुरक्षा को खतरा है इधर, इन्हु : 


पाकिस्तानी धृसपैव्यों तथा साम्यवादियों का भी समर्थन 
प्राप्त है। 

इस समय भ्रासाम के सीमांत प्रदेशों मे २६७ विदेशी 
पादरी काम्‌ कर रहे है । गोलपारा तथा उत्तरी लखीमपुर 
के इलाके मे.१० साल मे इसाई श्रावादीमे ५३ प्रतिशत 
वृद्धि हुई । सन्‌ १८९१ मे समूचे श्रासाममें १५ हजार 
इसाई थे । सन्‌ १६०१ मे ३३५९५ हौ गए । सन्‌ १६५१ 
मे ४,८७,३३१ हए श्रौर सन्‌ १९६१ मे ७,६४५५३ इसाई 
हो गए । इससे पता चलता है कि जहां श्रग्रेजी राज्य में 
आसाममे १० सालमे केवल १० हजार संख्या बढ़ी वहां 
ग्राजादी के बाद दस .सालमे३ लाखकौो वृद्धि हुई । 


श्राश्चयं होता है किदेश स्वाधीन होने कै बाद इनका जाल ` 


ज्यादा फला श्रौर ज्यादा लोगों को इसाई बनाया गया । 
पता नहीं सव कुछ सामने देखते हुए भी सरकार कंसे शांत 
बेटी रहती दै ! इन लोगों कौ एेसी घातक गतिविधियों को 


देखकर हौ सरकार ने ५ विदेशो पादरियों को निकलवाने 
का हुक्म दिया । 


एक ` उल्लेखनीय ˆ बात यंह है., श्रासाम के सीमांतः 





६१५ 


प्रदेश मे तथा ` त्रिपुरामें मुस्लिम प्रवादी तोन गुना बढ 
गई है। । 
्रसाम की भयंकर विस्फोटक स्थिति 
म लगातार तीन मास तक श्रासाम, त्रिपुरा, नागाले ड 
सणिपुर का दौरा कर वापस श्रां वानप्रस्थ भ्राश्रम 
ज्वालापुर -लौट जाया था। भ्रासाम मेम खूब घूमा । 
गोहाटी, शिलांग, डि, नामस्य, शेहिमा, जसे बडे बड़े 
नगरोंके भ्रलावा मै आस-पास के कई छोटे मोटे कस्वों 
से गया । यहां कई प्रकारके लोगों से मिला, शहरी, 
स्थानीय, पंजाबी, श्रादिवासी बढ बच्चे । यथासम्भवं 
ग्रधिक से भ्रधिक लोगों से मिला, उनके ्राचार-विचारको 
जानने समभने की कोशिश. की । यहां मने अपने लक्ष्य 
को कभी नहीं म्रोभल होने दिया । ने वेदिक सिद्धान्तो का 


प्रचार किया, वानप्रस्थ प्राश्रम से पर्याप्त माराम वदिक्‌ 


साहित्य मंगवाकर मुफ्त बांटा-भेजा । 

यहां आकर -सोचने-विचारने के वाद म इस नतीजे 
पर पहु चाहं करि मारत सरकार को बतंमान ्रख मदने 
की नीति जनता ओर देश के हित कोध्यानसेन रखने 
श्रौर श्रसावधानी बरतने का परिणाम श्रासामकेलिषुही 
नहीं सारे देश के लिए कभी भी घातक सिद्ध हो सकता 
है। भारत की उत्तरी सीमापर चीन छाया हप्र ट । 
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उसकी कुष्ट का हमे अनुभव हो चुका हे। इधर भारत की - 
कमजोर नीति का लाभ उठाकर पाकिस्तान भी पूवे-परिचिमी 

इलाकों पर दांत तिकाले हए हैँ । रूस कौ पनङूबियां हिन्द 

महासागर मे गइत लगा रहीं हैँ । 

जिस समय चीन ने तिब्बत परकन्जा कियाथांतो उस 

समय भारत चाहता तो श्रमेरिका से चीन की लडाई 

करवा सकता था लेकिन उस समय हम ॒हिन्दी-चीनी भाई- 

भाई को मस्ती में भूम रहै थे । अपने राष्टरीय हित तक हमें 

नजर नहीं भ्रा रहेथे। मगरं वह मौका हाथ से निकल 

चूका ठै । इस समय चीन विश्व की तीसरी शक्ति बन चुका 

हे । वह श्रमेरिका ओर रूसं से टक्करलेने का सामथ्यं रखता 

है । इसके प्रमाण उसने दिए भी हैँ । माज वह लदाख में 

हमारे १४ हार वगं मील पर कव्ना कथि हए है भौर 

उसे खालौ करने से इन्कार कर रहादहै। हमारी उदार 

नहीं कमजोर सरकार ने चीन को खुरा करते कै लिए 

ग्रपनी सीमा चार कद नदीसे हटाकर कराकोरम पव॑त 

पर लेजनेकौमभारी भूल कीदहै। चीन की नजर ब्रहम- 

पुत्र वादो पर है । ब्रह्मपुत्रसे स्टीमर गोहाटी-तेजपुर तक 
आ सक्ते हैँ । समुद्रौ . जहाज भी काफी श्रंदर ब्रहुणपुत्र 

नदी मे आ जा मक्त हँ। पाकिस्तान के चिहूागांव 
बंदरगाह कौ राहु से चीन के लिए सव तरह का युद्ध का 
सामान जल मार्ग से लाना कठिन नहीं । इधर, श्रासाम की 
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सोमाओं तक्र चीनने सड़क तैयार कर रखी दहै । चीन के 
लिए श्रासताम के तेल के कुएं; मूल्यवान खनिज पदार्थं कम 
आकषेण नहीं रखते । चीन आसाम के कण-कण से परि- 
चित दहै । नागालैंड ओर मोजो के लोगो पर ज्यादा विश्वास 
नहीं किया जा सकता । इन लोगों की सहानुभूति चीन 
के साथ होते देर नहीं लगेगी । एसा लगता है कि सदियों की 
गुलामी की जंजीर तोडने के बाद जो प्राजादी हमें मिली 
टै वह दूसरों की श्रांख का कांटा वनकर रह गई दहै । 
हमारी उन्नति देख कोई भी देश खुश नहीं है । हमने 
` भरसक कोशिश की ताकि चीन ओर पाकिस्तान के साथ 
दोस्ती का हाथ बंधा रहे परन्तु हमे तो इन्हीं से विश्वास- 
घात प्राप्त हुप्रा । सावधानी भ्रौर सतकंता स्वतंत्रताके 
मूलभूत नियम है--वह हमे कभी नहीं मलना चाहिए । 


भ १ 

हिमात्‌ प्रदश ण आर 

विदेश यात्रा पर जाते समय मैने यह वचन दिया था 
करि वापस श्राने पर भैं हिमाचल प्रदेश की यात्रा करूगा) 
हस वचन को निभाने के लिए म विचार कर हीरहाथा 
कि मण्डीसेश्री राम प्रकाश आनंद, प्रचार मंत्री, आयै- 
समाज, का मून्ञे निमंत्रण मिला । उधर, र तथा € मई, 
१९७१ को शिमला मे हिमाचल प्रदेश की श्राय सभाग्रों के 
प्रतिनिधियों की विरोष बैठक हो रही थी । उसमें भाग लेने 
के लिएभी मन्न निमंत्रण मिला। इसी बीच वानप्रस्थ 
शराश्रम, ज्वालापुर की संन्यासी देवी मात। आनन्दा भी मेरे 
पास आई । उन्होने भौ शिमला-सभामें शामिल होने का 
आदेश दिया । इस तरह्‌ मून्ञे एक एेसा ग्रच्छा अवसर मिला 
जिससे नै कई इच्छाएं पूरी कर सकता था । मैने फैसला 
कियाकि से ७ मर्ईतकमे मण्डीमें प्रचार करूगा 
ओर =-& मई को शिमला की बेठकमे भाग लूगा। 
मण्डी के नए त्रनुभव 
मः ३० यग्रेल को मंडी पह चा । एक श्र्सा पहले, मैने यहां 


श्रायं समाज का टूटा-फूटा भवन देखा था । उसके स्थान पर | 


एक विशाल भवन बनाया गया है । उसके साथ कर दुकान 
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भी है । इस सफलता के लिए मेने आयं जनों को बधाई दी । 
यहां मेरा सात दिन प्रचार रहा ! सभी दिन भ्रच्छी 
हाजरी थी । नई परिस्थितियों मे आर्यसमाज कौ ग्रावर्य- 
कृता ओर उपयोगिता पर मैने बल दिया । यहां मूञ्े इस 
इलाके के वयोनरद्ध नेता स्वामी कृष्णानन्द जी से मिलकर 
बहुत प्रसन्नता हुई । ~. । 
२ मई १६७१ को गीता मंदिर मे भाषणदेने का 
निमंत्रण मिला । जव मै भाषण देने वहां पहुंचा तो वहां मंडी 
के महाराजा, जिन्हं आदर से सरकार कहा जाता है, पधारे 
हुए घे । मेने गीता पर्‌ प्रवचन दिए, विचार-विनिमय हुभ्रा, 
वे कु प्रभावित लगे । उन्होने कहा कि मं ग्रापके उपदेश 
सुनने आर्थं समाज मन्दिर में ्राऊगा । दूसरे दिन महाराजा 
ने बड़ी उत्सुकता से भाषण सुना रौर इच्छा प्रकट की कि 
मे कु समय निकाल कर उनके महल में श्राऊ ग्रौर भ्राध्या- 
 त्मिक विषयों पर विचार-विमशं करू । मेने सहषं उनके 
गराग्रह को स्वीकारा । दूसरे दिन ठीक समय पर गाड़ी भेज 
दी गई ओर मेः उनके महल में पहु चा 1 मण्डी कोई बड़ी 
रियासत तो नहीं परन्तु महल अवद्य अच्छा शानदार ह 
महाराज से देर तक बात चीत होती रही । वे हुस- 
मुख भ्रौर धार्मिक विचारों के व्यक्ति हैँ । धमे के सम्बन्ध 
म उनके प्रश्न श्रौर जिज्ञासाएं काफी प्रभावशाली थीं। 
उनकी राय मे आयसमाज ही एेसी संस्था है जो तकं से 
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` दूसरों को सहमत कर लेता है। 


हिमाचल केन्द्रीय सभा का निर्मारा 

कायक्रम के अनुसार ८-& मई को आर्यसमाज, लोअर 
बाजार मे, सभा हुई । इस बैठक में हिमाचल केन्द्रीय प्रार्य 
सभाके नाम से एक संस्था बनाई गई जो इस प्रदेश में 
वेद प्रचार तथा श्रन्य गतिविधियों का संचालन करेगी । 
मैने सभा को विशवास दिलाया कि जहां तक बन पड़ा, मँ 
सभा को सदा सेवा करता रहू'गा । 

संयोग श्रौर सौभाग्य से मृन्चे यहां तीन महान्‌ तपस्वी, 
त्यागी महात्माग्रों से मिलने का भ्रवसरं मिला । उनसे 
सलाह मशवरा करने के बाद फसला किया कि वे इस प्रदेश 
में बौद्ध भिश्षुज कौ तरह प्रचार कार्यं करेगे । 

इन तपस्वियों मे एक बंगाली युवक हैँ जो आयं राज्य 
सभाके निष्ठावान्‌ कार्यकर्ता हं) प्रापका शुभ नागै 
विनय जी । प्राप एक प्रतिष्ठित डाक्टर है श्नौर चक्षु रोगों 
के विशेषज्ञ है । 

दूसरे सज्जन हैँ श्रो राजेन्द्र भारती । आप गुरुकुल 
कांगड़ी के स्नातकं है । बहुत गंभीर एवं सुलञ्च हुए व्यक्ति 
है । ्राप पहले प्राध्यापक थे, वहां से त्यागपत्र देकर वेद- 
प्रचार के लिए प्रागे श्राए हं । तीसरे, माता श्रानंदा देवी 
है । वे बालब्रह्मचारी है । इस समय उनकी श्रायु ६० वषं 
की है । जाप पहले श्रघ्यापिका थीं, बाद में सन्यास लेकर 
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सारा जीवन वेद-प्रचार के लिए देने का संकल्प ले चुकी है । 

मेरे साथी शिमला से बिलासपुर चले गए। वहां 
उन्होने कई भाषण दिए । मँ कुच ॒दिनों के लिए शिमला 
से कसौली आया! यहां की आर्यं समाज का सिलसिला 
कुछ ढीला चल रहा था परन्तु श्रब काफी सुधार हौ गया 
हैँ । अब यहां की समाज प्रच्छे तरीके से कार्य कर रहीहै। 
सुन्दर नगर की रोर 

इधर १४-१५-१६ मई कोनंगल श्राय समाज के 
उत्सव में शामिल होना जरूरी था । उनसे मेरे पुराने स्नेह 
संबन्ध हैँ । वहां से मँ सुन्दर नगर चतरा गया । हमारी पार्टी 
केलोग भी बिलासपुर से सुन्दर नगर चले गए। 

सुकेत के राजा ने कभी भ्रायंसमाजके प्रचार पर 
प्रतिबन्ध लगाया था । १९४० में मै जब यहां प्रचार करने 
श्राया था उस समय बताया गया था कि यहां पहली बार 
प्रायं समाज का धरचार हो रहा है 1 अब हमने एक सप्ताह 
तक प्रचार कायं किया। श्रायं समाज का विशाल भवन 
बन रहा दहै, श्राशा है, उत्साही कार्यकर्ताओं कौ सह्‌।यता 
से वह शीघ्र पुरा हो जाएगा । 
मनिकररा का ग्म चद्मा 

मनिकररण हिमाचल का प्रसिद्ध स्थान है । इसको मश- 
हरी का कारण है गमं जल का चरमा जो पार्वती नदी के 
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:तट पर है । यह्‌ भू तर हवाई अड्डे से २० मील दुर ऊचे 
पवत पर स्थित है 1 कुल्लू श्राने वाले अधिकांश यात्री इस 
कुडमें स्तान करने, देखने ्रौर ध्रुमने अवश्य अति है \ 
इतने उबलते गमं पानी का चमा भारत मे कहीं नहीं है । 
चमडी के रोगी इस मे -स्नान कर श्रपते रोगदरूर करने की 
ग्राशा से श्राते है । इसमे संदेह नहीं कि इस पानी में स्नान 
करने से कई छोटे-मोटे रोग दूर हो जते है। स्थानीय 
लोग तो इस पानी मे भोजन तैयार करते है । एक पोटली में 
चावल श्रौर दूसरी मे नमक-मसाले सहित दाल बांधकर 
रख दी जाती है \ उबलते पानी मे डाल इन पर पत्थर 
रख दिया जाता है । थोड़ी देरमे दोनों चीने तंयार हो 
जाती है । इसी तरह रोटियां बेल कर पानीमेरखदी 
जाती है, थोडी देरमे पक करवेञ्परम्रा जातीदहैँ। 

यहां एक ठडेपानीका चदमाभी है । गमं पानी को 
नाली से यहां लाया गया है । यहां स्नान की व्यवस्था की 
गई है । इस जगह सनातन धमं सभा ओर गुरुटरारा के भंड 
लगे हुए दै । एक केशधारो महात्मा यहां रहते है । समो 
यात्रियों का वे चाय, भोजन से सत्कारकरतेहैं\खानेमें 
ये सभी चीजें देते ईै-रोटी, चावल, कदी, दाल, चटनी 
शरादि । इनके कोई पसे नहीं लिए जाते । अपनी इच्छानु- 
सार दान देना चाह, दीजिए, परन्तु लोगों से दान मागा 
नहीं जाता । । 
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कल््वु वर्राय समाज 


मेरे दूसरे साथ पंडोह श्रौर मनिकरण ही ठहर गए 


कुल्लू श्रा गया । यहां को श्रलाडा बाजार आयं समाज 


बस अड्डे के पासही दहै इसके विक्ञाल भवन में सत्संग 
्रादिके लिए एक हालदै ओर यात्रियों के ठहरने 
के लिए करई कमरे अलगसे हैँ । समाज के प्रधान एवं 


 प्रबधक स्वामी विवेकानन्द सरस्वती हैँ । वे स्वयं समाज 


मेही रहते दै! आप बहुत स्वाध्यायी तथा, सुलज्ञे हुए 
संन्यासी है । इनके साथ श्री राम सरन आनन्द, श्री रोशन 
लाल, श्री शिवभूषण विशेष उत्साह एवं सहयोग से श्राय 
समाज की सेवा कर रहि रहँ । 

यहां मैने सात दिन व्याख्यान दिए । उनका यहां के 
लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़ा । 

कुल्लू सुन्दर प्राकृतिक स्थान है जो महानदी व्यास के 
किनारे पर स्थित है । यहां ्राकरं श्रदुथुत शान्ति एवं परम 
श्रानन्द की प्रापि होती है । पर कुल्लू को प्रसिद्धि उसके 
दशह्रे के कारण है । यह्‌ त्यौहार अपने अनोखे ठ्‌ ग से मनाया 
जाता है । प्रत्येक गांव का एक पृथक्‌ देवता है । दशहरा 
त्यौहार पर इपर देवता को पालको पर्‌ बैठाकर .ढालपुर 
मैदानमे लाया जातादहै । सभी देवता इकट्ढे होते है । 
बाजे-गाजे के साथ नाचते-गातेयेः लोग भ्रपने देवता को 
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रघुनाथ कै रथ के पसरले जाते है । रघुनाथ कुल्व के सव 
से बड़े देवता माने जाते हैँ \ ४ 
मनाली में 
जिस दिन कुल्लू ज्यं समाज मे मेरा अन्तिम भाषणा 
उस दिन मेरे साथी भी कुतलू पहु च चुके थे । यहां सैलानियो 
-की भीड़ होती है । अधिकांश लोग रात को मनाली से 
वापिस कल्लू लौट श्राति हैँ । मनाली में एक श्रोर बफं से 
-ढके भ्राकाश् को हूते पवत हैँ तथा दूसरी ओर उनकी गौव 
-म कलकल नादे करती व्यास नदी बहती है । प्राकृतिक 
हृष्टि से मनाली अपने सौदयं एवं आकषण में ्रद्धितीय है । 
मनाली के श्रास पास कई दर्शनीय स्थान हैँ परन्तु उनमें 
 वारिष्ठ कूड का अपना महत्त्व है 1 यह॒ मनाली से तीन 
मील दूर है। यहां भी उबलते पानीकाएककूड है । सा 
लगता है जैसे इस कुड के नीचे कोई ज्वालामुखी धधक 
 र्हाहो। इसकुंडको १७सौ साल पहले महाराजा 
` लक्ष्मी पाल नै बनाया था ॥ इसी स्थान पर महर्षि वशिष्ट 
ने तपस्या कौ थी ॥ ४ 
देविका रानी से मंट' ४ 
यहां मेरी भेट प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री देविकारानी से 
। हई । उनके साथ कई विषयों पर बातचीत हुई । मैने उम्हं 
श्रायसमाज ्रौर स्वामी दयानन्द ` के विचारों कै बारेमे 
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बताया । उन्होने पर्याप्त उत्सुकता दिखाई ओर = 
दिलाया कि वे सत्याथं प्रकाशा का ्रध्ययन करेगी ्रौर 


यथासंभव आयसमाज की सहायता करेगी । 

देविका रानी ने श्रपने बीते जीवनके कई संस्मरण 
सुनाए । उनकी रायमें श्राज फिल्मी दुनिया में केवल 
दिखावा है, पहले कला-साधना ्रधिक थी । 

यहीं पर हमें हिमाचल के राजस्व मंत्री श्री लालचन्द परा 
थी ने चाय पर बुलाया । परार्थी जी श्रच्छे सुलज्ञे हुए नेता 
है, काफी कुं करना चाहते हँ । उनके साथ कई तत्कालीन 
विषयों पर बातचीत हुई । 
रोहतांग-दर्या 

मनाली मे प्रचार करने के वाद हम सबने फंसला 
कियाकिं रोहतांग दर्यकी बर्फली चोटियों पर चला 
जाए । यह वह दर्यां है जहां से गुजर कर लाहौल-स्पिति 
जाया जाताहै। यह दर्या अक्सर बफंसे ढका रहने के 
कारण बंद रहता हैँ । ग्रीष्म ऋतु मे बफं पिघलने से वह खुल 
जाताहै। यहां बरसातमें बारिश नहीं बफं गिरती है । 
` पहले बस राहला तक जाती थी, फिर मदी तक जाने लगी 
` पर इस वषं से बसे रोहर्तांण की चोटी के पास व्यासकुड 
तक जाती है। 

मनाली से रोहतांग तक यात्रा करनेके लिए काफी 


७६ 


गर्म. कपडे पहनने पडते हैँ 1 कु दूर जाने के बाद चारों 
ग्रोर बफंही बफं दिखाई देती है । कई यात्री बाहर हाथ ` 
निकालकर बफं उठा लेते हैँ ओर उसका गोला-सा बनाकर 
चूसते हैँ 1 यह्‌ केवल २-३ मील का फासला है परवसका 
भाडा (आने जाने का) १८ रुपया है । 
सदीं अधिक होने के कारण मौसम में कुद्छरेसी 
खराबी आ जातौ है; कि नाक-कान पर काले.से दाग पड़ 
जाते हँ 1 वेसे,ये बादमें दुर हो जाते हँ । हमारे साथ क 
विदेशो भी थे । कुछ ने नाक पर प्लास्टिक कौ पदटी-सी लगा 
रखी थी । हम ११ वजे रोहतांग पहुचे । वहां के प्राकृतिक 
सौन्दयं को देख बहुत प्रसन्नता हई । मै तो बस उसमें ही 
खोसा.गया। कुछ लोग बफ़ से खेलने लगे । 
हांएक छोटा सा मन्दिर है। उसके चारोंश्रोर 
ओम्‌, चाद, तारा, क्रास श्रौर वृद्ध मतोंके धमं चिन्ह 
लगे हृए ह । यहां कुछ बोडं लगे हुए हैँ । एक मे लिखा थ। 
-यदि श्राप विवाहित हतो तेज चलना छोड दीजिए । 
दूसरे मे लिखा था- मनाली वापस जाने वाले या लाहौल 
स्पिति जाने वाले दो वजेसे पहले यहां से चले जाएं । 
.दोबजे के वाद इतनी तेज॒ आधी शुरुहो जाती है कि 
कोई ठहर नहीं सकता । पिद्धने दिनों भेड चरने वाले 
गद्दी इस तेज हवा मे एसे उडे कि 


श्राज तक उनका कु 
निश्लान तक न मिल सका । 
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कोकसर मे 

व्यास कूडसे हमने श्रागे जाने का फंसला किया 1 
यह पगड्डी खतरनाक है । हम चलते चलते सायं 
दो बजे एक गांव कोकसर पहुचे । हम चलते चलते 
व्यास नदी के ऊपर पहुंच गए 1 यहां हमने देखा 
किएक नदी उल्टी तरफ बह रही है । पता लगा कि यह 

चन्द्र नदी है । इससे आगे जाकर भागा मिलती हैः 
दोनों मिलकर चन्द्रभागा (चिनाब) बन जाती है । 

कोकसर से कीलिग तक एक छोटी बस जाती दै। 

कोलिग लहौल स्पिति का मुख्य स्थान है । यहीं सरकारी 


दपतर श्रौर हाईस्कूल दै । पुलिस श्रौर सेना कौ व्यवस्था यहीं 
से होती है । यहां के हाईस्कूल मे मेरा भाषण हंआ । जनता 


मे भी प्रचार कायं किया गया । 
यहां सब्जियां ओर ` धांस तक कु-भी नही होता 


यहो चरु नाम काएक प्ुहौता है जो हल मे भी जोता 


जांताहै॥ वह दूधमभीदेताहै। 
यहीं ्राकर सुना कि महान्‌ कऋन्तिकारी रास चिमरी 


, बोस ने यहां करई वषं गुजारेथे। ` 


जीवन खतरे मं 
हम बस से वापस कोकसर पहुंचे । यहां ' से ८-& मील 


सधौ चढाई थी रात का समयथा। हष रस्ता भूल 
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गए । कभी एक मील इधर कभी दूसरा मील उधर भटक 
रहै थे । कोई रास्ता नहीं मिल रहा थाग्रौरन कुसुम 
ही रहा था\ हम सब ्रपने को खतरेमे सप्र रहैथे। 
इतने मे, ईरवर की श्रपार कृपां समकिए, लोक कार्यं विभाग 
का एक कर्मचारी मिल गया 1 जान मे जान अ्राई्‌ । उसने 
रास्ता बताया ओर कहा-ग्राप जिस गांव में ठहूरना चाहते 
थे, वह॒ तो तीन मील पीछे रह गयाहै। उसके पथ 
निर्देशन से हम गांव पहु रौर भ्राराम से रात गुजारी । 

सुबह उरते ही हमने रोहतांग की चोटी पर चढना 
शुरु कर दिया । ११ बजे हम वहां पहुंच गए । रोहतांग 
से हमे बस मिली ओर हम मनालौ वापस प्रा गए । कुल्लू 
श्राकर भ्रायं समाज मे ठह्रे ओर प्रचार कायं किया । यहां 
महात्मा आनंद स्वामी जी महारान पधारे हृए थे । पंजाब 
के भूतपूवे मुख्य मंत्री श्रौ भीमसेन सच्चर ने अपने स्वर्गाय 
पुत्र विजय कौ पुण्य स्मृतिमे यज्ञ कराने का संकल्प 
कियाथा। यज्ञ कराया गया । उसके बाद जोगेन्द्र नगर 
्रोर कांगड़ा होता हुञा मँ जालधंर लौटा । 


पिडा प्रदेश 

मैने जिन लोगों में वेदिक धमं का प्रचार किया, उनके 
संस्कारो को भ्रौर सुधारने की भ्रावश्यकता है । यहां काफी 
प्रचार काये होना चाहिए । ये लोग पिचछडे हए है । इनको 
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प्यार श्रौर हमद्दीं से सुधाराजा सकता है । इस यात्राकी 
अमिट स्मृति है यहां की प्राकृतिक सुन्दरता, विशेष.रूप से 
रोहतांग से आगे की । इसके साहंसपूणं कड्वे-मीठे भ्॑नुभव 
कभी नहीं भूलाए जा सकते । | 4 
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थह देश 

ग्रासाम श्रौर नागालैड कीयात्राके बाद मेरा मन 
सुदूर पूवं के लोगों को समभने-जानने के लिए उत्सुक होने 
लगा । मेरी विदेश-यात्रा थार्ईद-देश सेही प्रारम्भ हुई। 
भारत से हजारों मील दूर नए मरौर पुराने संस्कारोंसे 
उलभता-सम्हलता थाई देश मुज्ञे बहुत भ्राकषेक लगा । 
कलकत्ता से सा तीन घंटे की उड़ान के बाद जब हमने 
वेकाक हवाई्रह्े पर कदम रखा तो उतरते ही एक महि- 
लाने कोमल एवं मधुर आवाज मे कहा सभी यात्री मेरे 
साथ 'कस्टम-कार्यालय' की ओर चलें ।'” जब तक हम वहां 
से फारिग होकर कारम वैठे नहीं, वह महिला छाया कौ 
माति हमारे साथ रही। यात्रियों की देख भाल ओर 
सेवा-व्हल का सारा काम लड़कियों के हाथमे देख कर 
इस देश का पहला श्रचुभव सुखद रहा । । 

कलकत्ता से बैकाक तककामेरा हवाई सफर बहुत 
मधुरः रहा । इंडियन एयर लाइन्ज्‌ के जिस जहाज मेर्मैने ` 
यात्रा की, वह्‌ इतना बड़ा था कि उसमें उदसौ यात्री 
सवार ये । हवाई जहाज में दाखिल होते. समय एयर 
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हौस्टेस ने स्वागतमुः या नमस्ते कहा । यात्रा के दौरानं 





कलकत्ता से हवाई जहाज्‌ द्वारा विदेश यात्रा शुरु करने से पूर्व श्री नन्द- 
खाल जी वानप्रस्थी के साथ श्री शिचलालं माट्यर- रस कार्यक्रम के प्रेरकं 


--------------- 
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उसका खाने-पीने के लिए पूना, छोटी मोटी हिदायते 
देना, सहायता करना स्मरणीय रहेगा । उसके रनेह-स्निग्धः 
व्यवहार से यात्रा सुखद हो गई। 

भारतसेश्री शिवलाल भाटिया मेरे साथ ग्राएथे। 
हम दोनों बेकाक हवाई ग्रं से उनके भाई श्री जोगिन्दर 
पाल भाटिया के मकान पर पहुंचे । यहां हमारे व्हरने का 
प्रवध किया मया था। श्री जोभिन्दर पाल ग्रौर उनकी 
धर्मपत्नी श्रीमती जनक दुलारी का निश्छल सेवाभाव 
आजीवन याद रहेगा । 
प्रवासी हिन्दु मै उत्साह 

यहां का भारतीय पर्याप्तं सम्पन्न होति हुए भी धमं 
के प्रति निष्ठा एवं आदर भावना मे कम नहींहै। इसी , 
लिए तो हजारों मील की यात्रा परी कर मून्ञे उनकी धमं 
पिपासा शान्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुम्रा था । यहां 
प्रतिदिन सत्संग की व्यवस्था की गई । इसलिए मञ्े देव 
मंदिरमें ही वहुराया गया । मेरे भाषणों के प्रति भारतीयों 
की रुचि एवं उत्सुकता कम नहीं थी । सत्संगी प्रायः टेप 
रिकाडर साथ लाते थे, श्रद्धा से व्याख्यान टेप करते थे 
ताकि बाद मे उन व्याख्यानो का अधिक से श्रधिक लाभ 
उठा सके ! यहां प्रत्येक रविवार को विशेष सत्संग होता 
है ्रौर उसमे उपस्थिति इतनी प्रधिक होती है कि मैने 
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भारत की किसी समाज में इतनी हाज॒री नहीं देखी. । बेकाक 





श्रायं समाज वेकाक के सदस्यों तथा नागरिको द्वारा श्री नंदलाल वान- 
` प्रस्थी की भावप विदाई 
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म € अगस्त को मेरा प्रंतिम भाषण था \ जनतामें मूले 
विशेष उत्साह श्रौ र उल्लास दिखाई दिया । बाहर कम से 
कम २५-३० मोटर कारे खड़ी थीं। मभ यहां इस बात 
की प्रक्सर श्राशंका लगी रहती थी किम हजारों मील दुर 
प्रचार कार्यकेलिए आयाहूं, सारा प्रायं जगत्‌ मुभे 
कुछ अपेक्षा रखता है । परन्तु प्रन्तिम समारोह को देख 
मेरी श्राशंका दूर हो गयी । प्ररु की अपार कृपा श्रौर 
जनता-जनार्दन के आशीर्वाद से मुभे भ्राशा से अधिक 
सफलता मिली । 


बेकाक-त्रार्य समाज कौ स्थापना 
मुभे यह जानकर कु आश्चर्य ओर श्रधिक प्रसन्नता हुई 

कि बेकाक मे आर्यसमाज की स्थापना १६१७ ई० के ग्रास 
पास हो गई थी! इस योजना को पूरा करने का श्रेय 
गोरखपुर-्राज मगढ-फौजावाद-बलिया के उन उत्साही युवकों 
कोधाजो यहांदरवानका काम करतेथे। ये थोडे पठ्‌ 
लिखे थे परन्तु पढाई से कहीं प्रधिकर इनकी रुचि सत्संग 
हवन-यज्ञ-उपदेश मे थी । इस दिशा मेँ महाशय छांगुसिह, 
पं सरजूतिवारी, रामदेवर्िह्‌, रामप्रताप, इन्द्रदेवसिह्‌, 
 रामबल्लीसिह की सेवाएं 1 
कई तरह की रुकावटं आई, सनातनी भाइयों ने कई उचित 
परनुचित साधनों द्वारा इस श्रगुष्ठान को नष्ट-श्रष्ट करना 
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चाहा पर इन लोगों की निष्ठा एवं कर्मठ्ता से प्रायं समाज 
मंदिरतो बना ही, प्रारम्भ मे ही श्राय सभासदोंकी 
संख्या १६० के लगभग हो गई । ये पुरविए साधारण 
मौकात के ये परन्तु इनकी धर्म के प्रति श्रद्धा एवं सेवा 
भावना श्रसाधारण थी । स्थाम मेंप्रायः सभी लोग मास 
मदिरा खाने-पीने लगते है, भारतीयों को भी ये आदतं 
पड़ जाती हँ परन्तु यह गौरव का विषय दहै किये सभी 
सभासद इन व्यसनों से श्रदूते रहे । स्वामी दयानन्द ओर 
वैदिक धर्म की महिमा की जसे इन्होंने रक्षा की, वैसी 
ग्रन्यत्र दृलंभ है । परिणामस्वरूप इन लोगों का प्रभाव प्रौर 

बद्‌ गया । 
मेहता जेमिनी कौ लोकप्रियता 

इधर, सनातन धर्मी लोगों के प्रचारक सदाचार तथा 
धार्मिक संस्कारों के बारे में विशेष आग्रह नहीं करते थे, 
इसके विपरीत ये लोग आयं समाजी नियमों के पालन के बारे. 
मे सजग एवं प्रयत्नशील थे । यही नहीं, इस सिलसिले में 
ये भारत से जाने-माने महात्मग्रो-स्वामियों को पुष्कल दक्षिणा 
-सत्कार देकर आमन्त्रित करते थे । मेहता जैमिनी वैदिक . 
मिश्नरी संभवतः पहले प्रचारक थेजो वैदिक धमं के 
प्रचारःप्रसार के लिए १९२३-२४ ई० में वहां पहुचे ! उनके 
प्रवचन इतने सरल, विचारपूणं एवं प्रभावशाली थे कि 
उनकी प्रसिद्धि राजदरबार तक पहंची । जो सनातन धमं 
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सभा आयसमाज को पददलित करने के लिए प्रव॑त्नशील 
थी, भ्रव, उन्हीं के प्रधिकारियों ने मेहता जी को अपने 
यहां उपदेश देने के लिषु आमंत्रित किया । उस समय के 
राजासेभी मेहता जी का वैदिक तथा बौद्धधमंके 
सम्बन्ध में विचार-विमरशं हुभ्रा । मेहता जी के उपदेशों से 
महाराज आनन्द मुग्ध हो गए । मेहता जी ने उन्हें स्वामी 
दयानन्द की पुस्तकें भेट की । उनके व्याख्यानो के स्यामी 
श्रौर भ्रग्रेजी में अनुवाद हुए ओर उनका बहुत प्रचार हु्रा । 
मेहता जी की सफलता ग्रौर प्रसिद्धि को देख मञ्चे वि 
बल मिला 1 मैने मन ही मन सोच लियाथा कि मै उनकै 
कदमों पर चलता हूश्रा श्रपने लक्ष्य की ओर बहूुगा । 
यहां की श्राय समाजका हाल काफी खुला है । इस 
` में प्रत्येक सप्ताह हवन, संध्या ग्रौर प्रवचन होते ह । यहां 
का प्रबन्ध अच्छा है । इस भ्रा्यं समाज में स्वामी ध्रूवा- 
` नन्द जी, महात्मा ्रानन्द स्वामी जी, श्री प्रकाशवौर 
शास्त्री जी, श्री वीरेन्द्र जो, श्रौ नरेन्द्र जी जसे नेता अपने 
भाषणदेचकरे है। 
` प्रवासी हिन्द्रः प्राचीन धर्मं कौ कड़ी 
मैने यहां के भारतीयों को समाया किवे इस देश 
- मे केवल . धन कमाने ओर जोडते के लिए नहीं आए है] 
उन्हें इस देश के धार्मिक, सामाजिक ग्रौर राजनंतिक विकास 
मे यथासंभव सहयोग देना चाहिए । यहां के लोग उनके 
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लिए विदेशी नहीं हँ । उन्हें वे अपना समभ श्रौर उनमें 
ग्रपना बनकर रहं, नहीं तो, ये लोग श्रापको शोषक समगे 
-प्रौर आप से घृणा करेगे। तब आपका यहां रहना या 
घन कमाना ्रसभव हो जाएगा । 





श्री नन्दलाल जी वानप्रस्थी भ्रायं समाज वेकाक के प्रधिकारियों के साथ 
विचार-विमशं करते हुए 


वैसे भी भारत को यह्‌ गौरव प्राप्त टै कि इन देशो 

मे. वह ्रपनी संस्कृति का प्रचार करता रहार । यहांके 
भारतोय उषी परम्परा कौ कडोदहै। धनतो वे पुरुषा्थंसे 
कपाएगे ही, परन्तु त्याग ग्रौर सदुभावना का प्रचार वैसे 
` ही करेगे जसे शताब्दियों पहले किया गया था । इन भार- 
तीयो को उन्हीं उज्ज्वल परम्पराश्रोंका निर्वाह करना 


-*--------- ~ 
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चाहिए रौर फिर भीतो इसी प्रयोजन से यहां श्राया 


हूं । 
प्रवासी हिन्द: पंजाबी 

यहां लगभग २५-३ ° हजार भारतीय हैँ । इनके तीन 
वं हैँ । प्रथम स्थान पंजाबी हिन्दू-सिखों का है । इनमें से 
अधिकशि स्यालकोट ओर कुं गुजरांवाला जिला के रहने 
वाले हैँ । भारत के विभाजन के.बाद पंजाबी प्रधिक संख्या 
मे यहां आकर वस गए । इन्टोने पुरुषार्थ एवं परिश्रम से जल्दी 
ही श्रपनी स्थिति सुधार लौ । शुरू-गुरू में जबये लोग 
स्थाम श्राएु,तोयेयहां कौन भाषा जानतेये ओर न 
रीति रिवाज्‌ । खाना-पीना वैसे अनुकूल नहीं था । श्नौरये 
विशेष पड़ लिखे भी न थे पर गठरियां कथे पर रख कर, 
गांव-गाव धुम कर कपड़ा बेचते थे । श्रव ये कपडे के बहुत बड़े 
व्यापारी हैँ । आज ये लोग बहुत सम्पन्न हैँ । तीन चौथाई 
लोगो के पास श्रपनी मोटर कारें है, टेलिविजन है, बडे-बडे 
मकानों के मालिक हैँ । सचमुच लक्ष्मी इनके द्वार पर हाथ 
वांधे खडीहै । 
बेकाक-देवमंदिर 

इनका भ्रापस में अच्छा मेल-मिलाप तथा संगठन है । 
धेम; दुःख-सुलमे एक दूसरे कौ पुरी सहायता करते हैँ! 
अच्छे कामों पर तो खूब खचं करते है । इन्होने यहां एक 
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न मलत 











यकनमपोह के रईस ग्रौर श्रौ नदलाल वानप्रस्थी कः ग्रात्मीय श्री जगदी" 


चन्द्र पाहवा, सौभाग्यवती श्रीमती राजरानी तथा उनका परिवार, . 


जिनकी सह्ययता सदा स्मरणीय रहेगी } 
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विशाल देव मन्दिर बना रखा है जिस पर लगभग ३२ 
लाख टिकल खचं हृग्रा है । इसमें पूजा-पाठ की सुन्दर 
व्यवस्था है । दूसरी मंजिल पर इतना बड़ा हालहै कि 
५०० ग्रादमी एक साथ भिलकर खानाखा सकतेहैँ। 
भारतीय विद्यालयके नाम से यहां एक हाई स्कूल तथा 
यार्ह-मारत संघ की तरफ से एक पुस्तकालय चल रहा है । 
यहां हिन्दी पढ़ाने का भी प्रबन्ध किया गया है 
इस मन्दिरमे श्रौर ्रायं समाज मन्दिर मेँ मैने करई 
भाषण दिए । इस मन्दिर के पुजारी श्री हरवंस लाल शर्मा 
ह । ये प्रमृतसर के रहने वाले हैँ । उक्तस्कुल के प्रिसिपल 
श्री चमन लाल जोली मी श्रमृतसरके हैँ । मेरे वचपन के 
साथी स्वर्गीय पंडित रघुनाथ शर्मा शास्त्री के पुरुषार्थं तथा 
दानी-स्वभाव का ही यह फल दहै किं सारे थार्दूलेड 
राजदरवार तक मे, उनका यडा तथा सम्मान है । यह मंदिर 
ह स्कूल, पुस्तकालय आदि. उनको सतत साधना के 
परिणाम हैँ । 
इस मन्दिर में प्रतिदिन प्रातः कतेन तथा रामायण का 
पाठ होता है । प्रातः सत्संग के बाद सभी नर नारियोंका 
चाय-मिखाई से सत्कार होतादै ग्रौर प्रति मास प्रीति 
भोजन होता है । यहां एक गुरुद्रारा भी दहै । इसके ग्रथी 
रच्छ विद्वान्‌ तथा सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं| 
जिला स्यालकोट के भाटडे भी ज्योतिषी बनकर भ्राज 
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कल घरूमते फिरते नजर अति हँ । यहां भी भोली-भाली 
जनता का हाथ देखकर ये श्रपने हाथ गमं करते है । 
गुजराती-मारवाड़ी 
दूसरे वं मे गुजराती-मारवाडी हँ! ये सव सोना-चांदी 
का व्यापार करते हँ । इतकी सरफि ओर जेवरात कौ बहुत 
दुकानें हैँ । वहां सोना अपेक्षाकृत सस्ता है, इस लिये हर 
विदेशी थाइलंड से जेवर बनवा कर साथ ले जाना चाहता 
है । आभूषणं पर कोई प्रतिबन्ध नहीं 1 इस लिए इन लोगों 
को श्रपने कारोवार में बहुत आमदनीहै।येलोग ब 
सम्पन्न एवं धनी है । 
उत्तर प्रदेश के पूर्वी-निवासी 

तीसरा स्थान है उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के निवासियों का। 
येवे लोगदहँजो वरमा से पैदल चलकर यहांआएुये।\ये 
लोग दूध बेचने का धंधा या चौकीदारी करते हैँ । इनमेसे 
कुछ सफल लोग साहुकारा भी कहते हैँ परन्तु अधिकांश 
सरकारी, गेरसरकारी दपतरों, कँलेज या ` कम्पनियों, 
बड़ी-बड़ी दुकानों या बगलों के प्रागे खाकी पोशाक में 
दरबान का कामकरतेहैं।ये लोग मेहनती श्रौर ईमानदार 
है । इस लिए ये जनता के विश्वास पातर हैँ । इनमें से कु 
एक बहुत पसा बनाने लगे हैँ परन्तु इनकी शिक्षा, रहन- 
सहन, खान-पान मे कोई उल्लेखनीय अन्तर नहीं श्राया । 
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इसलिए इनमें कुछ पिचछडापन बना हृश्रा है । 
मूल निवासी ¦ 

म बेकाकमें दो सप्ताह रहा । कई भारतीयोंसेतो 
मिला ही परन्तु यहां के मूल निवासियों के रहन-सहन, 
आचार-विचार के बारेमेंमेरी रुचि कम नहीं थी। नँ 
उत्सुकता के साथ उनके बारे मेँ श्रधिक से ्रधिक जानने 
के लिए तत्पर रहता था । इस लिए मञ्ने कई विस्मयकारी 
बाते दिखाई दीं । 
प्रत्येक चत्र पे नारी का सम्मान 

मैने पढ़ा था कि जिस समाजमेनारी की पुजा होती 
है, वहां देवता निवास करते हैँ ! सचमुच थाइलैंड में देवता 
निवास करते हैँ । हवाई श्रडडे पर उतरते समय जो सुखद 
श्रनुभव मुञ्चे हुभ्रा वह धीरे-धीरे हद्‌ होता गया । भ्राज 
वापसी के समय मृन्ञे लगा करि इस समाज की रीढ़ स्वियां 
टं । सपाजकाढांचाही इस प्रकारका बना हुजारहैकि 
महिलाएं सवत्र प्रागे मिलेगी, चाहे घर होया बाहर ! 
बेकाकमें किसी तरफमुह कर लीजिए, चाहे सन्नी मंडी 
हो या मनियारी या बजाजी का धंधा या सरकारी या गैर- 
सरकारी दफ्तरों के कार्यालय, आपको स्त्रियां ही काम करती 
दिखाई देंगी । यहां तक कि गली-बाजा रों मे बेहगी उठाकर 
सामान बेचने वाली श्रधिकांश स्तरियांहीहै। 
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फुर्तौ श्रौर मस्ती 
वैकाकके मंचसे स्त्रियां हटाली जाएत सारा 


वैकाक निष्क्रिय एव गतिहीन हो जाएगा । नीरस तो, खेर, 
होगी ही । सभी क्षेत्रो मे महिलाएं अग्रणी हैं। कर्मठ ओर 
उद्यमी होने के कारण ये ्रपने काम-काज तथा विचारों 
मे स्वतंत्र हैँ । किसी प्रकारकी कूटा याग्रबला समभन 
की हीन भावना द्रु तक नहीं गई । वसे तो प्राजके जीवन 
की कठिनाइयां या समस्याएं किसको श्रशांत नहीं करती 
परन्तु आचर्य है फर ये महिलाएं सदा मुस्कराती मिलती 
है । इनकी लोक प्रियता का रहस्य है- पुती ग्रौर मस्ती । 
कर्मठ रौर आरत्म-निमर 

मृञ्चे एेसा महसूस हग्रा कि जैसे भारत मे पुरुष का 
कमाना जरूरी है, उसी तरह थाइलेड मे स्त्री का कमाऊ 
होना प्रावश्यक है । इसलिए पढाई लिखाई, मेडिकल रिक्षा, 
दस्तकारी के केन्द्र, सब मे महिलाग्नों की संख्या अ्रधिकदै। 
रेलवे स्टेशनों के स्टालो, फलों-मछलियों की दूकानों पर 


| 


आपको महिलाएं नजर श्राएंगी पर खेती बाड़ीमेभीवे | 


पीछे नहीं दँ । इस प्रकार थाई महिला प्राथिक श्रौर सामा- 
जिक हृष्टि से श्रातम-निर्भर ही नहीं स्वतंत्र भीर । 
कारीरिक गठन तथा पहरावा 


1 


थाई महिलाओं की शरीर रचना मंगोलियन जाति से जुडी । 
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हुई है ! इसलिए इनकी नाक चपटी तथा आंखें पतली हैं । 
इनका कद कुच छोटा, वाल गरदन तक कटे जिन्हें प्राज की 
भाषा मे वाब कट' कटू सकते द, उजला-साफ रंग तथा मुस्क- 
राता चेहरा स्यामी महिला कौ गरिमा को उजागर करता है । 
पहरावे ओर रहन सहन मे सफाई ओर सजावट का इतना 
मोह है परन्तु स्वयं गहने पहनने का कोई शौक नहीं । अब 
घड़ी पहनने का रिवाज वह रहा है ्रन्यथा जेवर नामकी 
चीज से श्रधिकांश महिलाएं अपरिचित ही है । इनके कपडे 
हल्के -पुत्के टै। वुशट-टाइप व्लाउज्‌, स्कटं या अव स्लेक्स पहने 
वे निस्संकोच घूमती हैँ । अधिकांश प्रौरतें लु गी जसा कपड़ा 
बांधती हैँ । वास्तव में थाई महिलाओं मे कोमलता श्रौर 
कठोरता, आंतरिक प्रफुल्लता तथा कायं राक्ति, चिन्ता 
रहित खिला हुश्रा चेहरा तथा कत्तेव्यनिष्ठा का समुचित 
समन्वय स्थान-स्थान पर मिलाहै। 
स्वच्छन्द ्राचार व्यवहार 

सहज-स्वाभाविक खुले वातावरण मे जौने के कारण महिः 
लाश्रों की जीवन हष्टि भी वैसी है-कमाओ ओर खाओ। श्रपने 
निजी जीवनम वे काफो आजाद हैँ । उन पर नैतिक ओर 
पारिवाकि बन्धन या म्यदिश्रों का बो नहीं है । लड्के 
लड़कियों के मेल-मिलाप, उठना-बैठना, स्कूल-कालेज या 
ग्रन्यत्र सहज रूप में होता रहता है । यहां तक कि लड़कियों 
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के मित्र लडकी कै माता-पिता के सामने निस्संकोच घर 
ग्राते-जाते हैँ । इन परिस्थितियों मे राह चलती लड़कियों पर 
ग्रावाजें कसना, छेडखानी करना जसौ वातेय हां नहीं होतीं । 
लडके-लडकियों का स्वदछछन्द मिलना-जुलना ही जीवन-साथी 
के चूनावमें सहायक होता ह । यदि लडके लड़की मेँ बात 
बनती नजर आएतो दोनों घरसे निकल जाते हैँ । वापस 
श्राकर माता-पिताके चरण द्भूने से स्पष्टहो जातादहै कि 
वे विवाह के लिए तयार हैँ । विवाह की रस्म बौद्ध भि 
द "रा सम्पनन होती है । जोवन साथी के चुनाव में जितनी 
ग्राजादी हे उतनी ही साथी छोडने, तालाकलेनेमेभीहै। इसे 
बुरा नहीं माना जाता । इसी प्रकार यदि पुरुष के लिए 
नेतिक या पारिवारिक या सामाजिक भ्रपराधोंकी द्ूट टै 
या क्षम्य है तौ ठोक उसी तरह स्त्री के लिए भी वही नियम 
लागर होते हँ । भार में स्वौ-पुरुष के मानदंडों मे बहुत 
ग्र॑तर हं । यह्‌। एषा नहीं है । स्पष्ट है, समाज में लड़के 
लड़को में कोई भेद नहीं है । इसलिए मां बाप को लडके 
लड्कियों के विवाह कौ कोई चिन्ता नहीं है। ` 
प्रया भ्रमिः भारत 

इस देश में पहुंच कर श्रपनेपन श्रौर श्रात्मीयता का 
भाव जगता है वयोकि इस देश की सांस्कृतिक विरासत 
मरौर प्रेरणा भमि भारत है । श्रनजाने में श्राप सेकडों साल 


न 
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पहले उन भारतीयों से सम्बन्ध जोड लेते हँ जो यहां श्रपनी 
संस्कृति का प्रचार ्रौरं प्रपषारके लिए्‌ आषएथे ओौर्‌ इन 
लोगों को नई जीवन-हष्टि, नई आध्यात्मिक चेतना प्रदान 
कर गयेथे1 क्यामेरा उदर्य उन प्रचारकों से भिन्नहे? 
ओर फिर, अपने दो सप्ताह के प्रवास में मैने भारतीय 
संस्कृति के करई स्मरण चिह्वं यहां देखे । इस देशका राजधमं 
बौद्ध धमं है श्रौरराजासे लेकर रंक तक पतभ इसके पालन 
मे गर्वं महसूस करते हँ । इस देश में स्थान स्थान पर 
विहारवाट (मन्दिर) हैँ । शहरो ग्रौर गांवों में फले हृए ये 
मन्दिर ध्मकेसंतरीका काम देते है, जनताको सदा याद ` 
दिलवाते हैँ कि तप श्रौरत्यागके विना निर्वाण संभव 
नहीं । 
बोद्ध-मिच 

जैसे प्रत्येक स्यामीकोदो वषं के लिए अनिवाये रूप 
से सन्य प्रशिक्षण लेना पडता है वैसे ही प्रव्येक थाई को 
जीवन मे एक बार पीले कपडे पहन, रुड-मुड हो नंगे पांव 
भिक्षु बनना पड़ता है । श्रमीर ग्रौर गरीब की तो वात ही 
क्या, स्वयं महाराजा को भिक्षुक बन कर जगह-जगह भाल 
मांगनी पड़ती है । सुबह सुबह सड़कों पर आप को सौम्य- 
सुन्दर पीली सूतियां घूमती दिखाई देती हँ तो एेसा लगता 
है कि सारा शहर नए अलौकिक प्रकाश से मंडित हो रहा 





[५ 


९८ 


= 
८२ 


है । इस वातावरण का मन पर श्रच्छा प्रभाव पड़ता है। 
इधर, प्रत्येक गृहस्थी भिकषुग्रों का श्रद्ध भावस सम्मान 
प्रणाम करते है ओर दान-दक्षिणा, भोजन-कपडा 
देकर गौरव महसूस करते हैँ । एक दिन मै भी संध्या- 
हवन से निवृत्त होकर वार पर बैठ गया । मेरे पास उबले 
चावल श्रौर १८ दूध के डिव्वेथे। यैं प्रत्येक भिक्षुक को 
सादर नमस्कार करता ओौर फोली मे चावल-दूध का डिव्बा 
डालता । मञ्चे इससे बहुत खुशौ हुई । मैने भिक्षुको की 
फोली में भ्रड-मांस-मचछली भी देखीं । थे लोग बौद्ध होते 
हए भी इनका खाना बुरा नहीं मानते । इससे उनकी 
धार्मिक निष्ठा में कोई बरन्तर नहीं आता । 
भिक्ता दानः ध्ररायदान 

भिक्षा दान का एक भ्रौर पहलू है प्रणयदान । भिक्षापात्र 
मे जव स्यामी युवतियां सिर मुका कर आदर भाव से भीख 
डालती हे तो लगता है धमं ने कोमल साकार रूप धारण 
कर लिया हो । कभो-कभी इस श्रादान-ग्रदान की प्रक्रिया 
मे हृदय का विनिमयभीहो जाता दै । एसी भावपूर्ण 
स्थिति मे दोनों की भ्रांखें भुकी नही रहती, अनजाने में 
आंखें मिल जाती है । प्रणयानुभरुति होने पर भिक्षुक पीले 
वस्त्र उतार देता है श्रौर अपने नए साथी के साथ विवाहं 
कर लेता दहै! कभी-कभी भिक्षुक भिक्षा लेते समयं जीवन 
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साथी की तला मे भी रहते है, इसे समाज में बुरा नही 
माना जाता । परन्तु, श्रगर कोई भिषुक व्यभिचार करेया 
पाप करे तो उसे दडित ही नहीं, कभी कभी गोली भी मार 
दी जाती हे। वास्तव मेँ भिक्षुक होना एक मानसिक संस्कार 
है, वन्धन नहीं । श्राप जव कभी चाहं भिक्षुक बन सकते है, 
जब चाहं पीले वस्त्र उतार कर विवाहं क्रले । जो व्यक्ति 
एक वार भी भिभुक नहीं बना, उसमे आत्मग्लानि एवं 
आत्महो नता का भाव रहता दै । इसलिए भीख मांगना धमं 
के लिए तप-त्थाग को बल देना 1 
बौद्ध विहार | 
थाई की समस्त सांस्कृतिक गतिविधियों के केन्द्र हँ बौद्ध 
विहार । जंसे हमारे यहा स्करूल-पाठयाला बनाना शुभ माना 
जाता है, उसी प्रकार थारईलेड में बौद्ध विहार बनाना 
संगलकारी समा जाता है । प्रत्येक विहार केवल उपासना 
उपदेश के लिए ही नहीं होते, वे कला, साहित्य, संगीत 
ओर रिक्षाके केन्द्र हैँ । जब तक सर्कार ते शिक्षाका 
प्रबन्ध प्रपते हाथमे नहीं लिया था, मंदिरोमे ही शिक्षा 
प्रदान कौ जाती थी । श्रव बौद्ध भिक्षां की शिक्षा-दीक्षा 
के लिए एक विङ्वविद्यालय कौ स्थापना कर दी शईदै। 
यहां बौद्ध दोन, पाली, सस्त के श्रतिरिक्त भ्रगरेजी भी 
पढाई जाती हे । विद्यार्थियों से कोई फीस नहीं ली जाती, 





१०० 


भोजन-ग्रावास का प्रबन्ध वडे-वडे मन्दिरों मे बोगं के 
रूपमहो जाता है । निधन छात्रों की विशेष सहायता की 
जाती है । यहां से उच्च रिक्षा ग्रहण कर भिक्षओंको 
विद्या दान करना पड़ता है । महिलाएं भिक्षु नहीं बन 
सकती, हां, बुटढापे में मंदिरों मे कथा सुनने, सेवा करने 
जा सक्ती हैँ । वह भिक्षा नहीं लेती । इस प्रकार यह्‌ क्रम 
चलता रहता है । 


बेकाक के बौद्ध मंदिर 

वेकाक में ४०० बौद्ध विहार हँ परन्तु इन में कुच 
एक "वाट "मंदिर तो बहुत प्रसिद्ध हैँ । अखन वाट" चौप- 
इया नदी के तट पर है । यह्‌ मंदिर श्रपनी नक्काशी, ऊचा- 
ई श्रौर एतिहासिक गौरव के कारण प्रसिद्धहै। इसमें.दो 
युग की कलाग्रों का समन्वय हुभ्रा है । यहां से बैकाक का 
मनोहारी हर्य दिखाई देता है । हरित बुद्ध मंदिर का 
महत्व राजसी वैभव के कारण दहै। यह राजमहल का 
म्रगदहै, इसलिए साधारण भक्तों के लिए इसके द्वार रवि- 
वारको ही खुलतेहै। इम दिन हजारों की संख्यां 
शदालु लोग दशन श्रौर प्रजा के लिए श्राते है 1. इस मंदिर 
के प्रवेशद्वार के साथ गेलरी है । यह गेलरी तो क्या, वास्तव 
मे, एक चित्रशाला है । सारी रामायण की कथा कूची क 
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सहारे दीवारों पर जीवन्त कर दी गईदहै। कुं एक चित्र 
ग्रपनी कलात्मकता श्रौर सजीवता के कारण हृदयस्पर्शी है । 
वि्रशिला के बाद प्रधान देवालय दै । पहले दो नमूने के 
मंदिर ह परन्तु असली मंदिर तीसरा है । सामने जड़ाऊ 
सिंहासन पर भगवान बुद्ध की एक फट ऊंची नीलम की 
प्रतिमा सुगोभित हैँ । इन देशो मँ कुछ परम्परां सी बन 
गई है कि जब भक्त मंदिर जाता हैतो मूति या अन्य 
पवित्र स्थानों पर सोने के पत्र चिपका देता है। परिणाम 
स्वरूप मंदिर की दीवारों काकण कण सोने श्रौर कांच के 
कामसेजड़ा हुआदहै। प्राश्यं दैकरि जौ गौतम वैभव 
रेवं से बचने के लिए बुद्ध बना था, भ्राज उसकी स्मृति 
मसोने के पत्र चढाएजाते हैँ। "वाटफो मंदिरः'में 
महात्मा बुद्ध की शयन मुद्रामें सूति बनाई गई है । यह्‌ 
मूति ५१ गज्‌ लम्बी प्रौर १२ गज ऊंची टै । इस मति 
का निर्माण लगभग सौ वषे पहले साढे बारह लाख रया 
लगा कर किया गया । तथागत का इतना विराट्‌ एवं भव्य 
रूप नन्यत्र देखने को नहीं मिला । इन प्रमुख मंदिरों के 
ग्रतिरिक्त वैकाक में कई अन्यमंदिरभीदह्‌ं\ 

वैकाक में करई दर्शनीय स्थान है जिनमें "रोज-गाडनः 
उत्लेखनीय दै । 





था््लेड के एक प्रसिद्ध नगर पक्रनमपोह कै प्राचीन बौद्ध मंदिर की 
सीदियों पर श्री नन्दलाल वानप्रस्थी के साथ मदिर के प्रधिकारी 
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हिन्द्र रौर बौद्ध धर्मो का समन्वय 
थाई्लेड में हिन्द ओर बौद धर्मो का विचित्र समन्वय 
मिला है विपरीत संस्कृतियों का समन्वय इस प्रदेशा की 
उदारता का परटिचायक है \ थारईलंड के राजगुरू बनारस 
पंडित श्री वामदेव मुनि हँ जौ यज्ञोपवीत पहनते है, ओर बना- 
रस कौ परम्पराओं का पालन करते हैँ! इसी लिए वेकाक 
कर प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर मँ (नीलम मूति वाला) सम्भरणं 
राम कथा दीवारों पर चित्रित है। एकर बौद्ध मंदिर 
स शिवलिपके दर्शन हुए दह । वेकाकमे एक ही हिन्दू 
मंदिर है जिसमें गणेश, विष्णु आदि की मूतियों के साथ 
वुदध की सूति भीहै। इस मंदिर का पुजारी श्रपने प्रापको 
ब्राहमण कहता है. शिखा ओर यज्ञोपवीत रखता दै, धोती 
हनता दै । यहां के राष्ट्रीय संग्रहालय से बुद्धदेव के प्रति- 
रिक्त विष्णु, गणेश, राम, हनुमान, इन्द्र, ग्ड प्रादि कई 
भारतीय देवताभ्नों की सूतियां है! 
भारतीय नाम ऋौर भाषा मँ समानता 
थारईलैड के करई नगरों के नाम भारत जते है-म्रयोध्या 
लोपपुरी (लवपुरी) विष्णुलोक, धोनपुरी रादि । थाईलंड 
की भाषा में हजारों शब्द संस्कृत, पाली ग्रौर श्रपभ्रश के 
ह । इनके उच्चारण से ग्रवद्य श्र॑तर है परन्तु वणेमाला 
-मै पर्याप्त साम्य है \ स्यामी श्रौर हिन्दी के बहत से शब्द मिलते 





१०४ 


जुलते ह" जैसे-स्थान (हिन्दी) सथान (स्यापरी), नमस्कार 
(हिन्दी) नमस्कान (स्थामी), चन्द्र (हिन्दी) चन (रयामी), 
वायु (हिन्दी) फायु (स्यामी), भ्रगुलो (हिन्दी) भ्रंखुली 
(स्यामौ) राज। (हिन्द) राछ्ा (स्यामी), सारईकिल को चक्र 
यंतर तय। मोटर कारको रथ यंत्र कहते हैँ । यह सुची बहुत 
लम्बीदै। इस दिशा मे शोध किया जाए तो भाषागतः 
समानताग्रों के कई रहस्य उदूघाटित होगे । 

परिचिमी प्रमाव ' क 

वेकाक की नाइट-क्लवे अपने मादक एवं मोहक 
वातावरण कै कारण प्रसिद्ध हैँ । यह पाइचात्य प्रभावे 
जौ जीवन के प्रत्येक क्षेत मे उभर रहा है । शहरी जीवन 
पर्‌ भ्रमेरिकनों का प्रभाव-दटितीय महायुदध के बाद, बढ 
रहादहै। यह प्रव्र्ति नई पदी में श्रधिक उभर रहीदहै।. 
व्यावहारिक जीवन दर्शन 
स्यामिथों के रहन-सहन, सामाजिक म्यदिा, तथा नैतिक 

मान्यताओं पर सामूहिक ष्टि डालने पर एक बात बार 
वार मरे मन में कौधती रही, वह॒ था इनका जीवन दर्शन । 
बौद्ध धमं पर इन्र गहरी आस्था है, बौद्ध धमं का श्राधार 
है वैराग्य एवं त्याग। ये लोधं जीवन मे एक बार श्वद्धा 
से भिक्ष्‌. भी बनते हैँ परन्तु जहां जीवन को भोगने का संबंध 


+ 

एशिया का गौरः चिगापुर 

थाइलेड में १५ दिन प्रचार करने के बाद मँ १०. श्रग- 

स्त १९७० को सिंगापुर पहूंवा । हवाई अड पर करई 

प्रतिष्ठित कार्यकर्ता आए हृए थे । श्रायं समाज के प्रधान 

श्रौ दुर्गादास सचदेव भ्रौर डी. पी. कुमरा भारत गए हुए 

ये, फिर भी श्राठ-दसर सज्जन हवाई अड पर स्वागत के 

लिए पहुंचे । मैने उनके उत्साह प्रौर निष्ठा के प्रति हृदय 
से श्राभार प्रकट किया । 

प्रलीशान न्रायं सम 


ज 


मंदिर 
व 
¢ 


~) 








श्राय समाज क्िगापुर के विश्षाल भवन मे प्रवचन देते हृष्‌ श्री वानप्रस्थी जी । 
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हवाई अहु से मृञ्ञे आयं समाज भवन ते जाया गया । 
यहीं मेरे ठहरते का प्रबन्धः किथरा गया था । वास्तवमें 
यह्‌ आयं मवन इतना सुन्दर व प्रभावशाली दहै कि कुछ 
क्षण मृनने ठेसा लगा मानो किसी ्रच्छे होटल में ठहर रहा हू । 
मैने देश-विदेक में कई प्रायं समाज मंदिर देखे हँ, परन्तु 
इतना साफ सुथरा श्रौर बडा मंदिर कहीं नहीं देखा । यह 
ईमारत तीन मंजिला है । इस में एक पुस्तकालय ह, सत्संग 
हाल ओौर यज्ञाला तीसरी मंजिलपर है । सारा वातावरण 
इतभा पवित्र एवं शान्तिपूर्णं है कि मन तत्काल श्रभिभूतहो 
जाता है । समाज की देख-माल ओर सफाई के लिए एक 
सेविका रखी हुई है जो मलाई (मुसलमान) महिला है । 
वह्‌ हवन कुड, सत्संग भवन श्रौर नित्यकं वालि पात्रों 
कोतोसाफ-सुथरारखती ही है, इमारत की देखभाल, चाय- 
पानी, कपडे श्रादि ऊपर के छोटे-मोटे कामों को चुस्ती से 
सम्हालती है । इस भवन में रिहायश के बढा कपरे भी 
है, श्रतिथि यहीं ठ्हराए जाते हैँ । समाज के मंत्री भी यहीं 
रहते है । इसलिए सेविका को सारा दिन काम-काजमें 
जुटा रहना पडता है । परन्तु दुभग्यि से, भै उस से बात- 
चीत नहीं कर सकता थाओौर न वह्‌ अपनी बात मुञ्च 
कुचं समभा सकती थो क्योकि न वह मेरी भाषा समती 
थी ओौरन मै मलाई बोल सकता था। दोनों गगेकी 
तरह इडारों से काम निकालते थे । 
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सिगापुर मे मेरे भाषण लक्ष्मीनारायण मंदिर, गीतां 
भवन, सिधी-कोलोनी मे कराये गये । : मेरा पहला भाषण 
आयं समाज मंदिर में रविवार, १६ भ्रगस्त १६७० को 
हुभ्रा । बहुत हाज॒री थी । इसके बाद कई दिन लगातार 
रातके ठ से € बजे तक वहां प्रवचन होते रहे । २३ग्रग- 
स्त को जन्माष्टमी का त्यौहार था । इस उत्सव पर 
समाज का विशाल सत्संग हाल स्त्री-पुरुषों से खचाखच 
भरा हुआथा। कई लोगों ने मेरे व्याख्यानो को टेप रिकाडं. 
किया ताकि बादमें लाभ उठा सकं । इन व्याख्यानो की 
सुचना स्थानीय समाचार पत्रमे भी छपी। 

यहां आयं समाज मे एक टरिवाज है। हर सप्ताह 
सत्संग के बाद किसीन किसी आयं पुरुषकीञरसे 
प्रीति भोजन का निमन्त्रण होता है। उस दिन कोई श्राय 
परिवार घर में खाना नहीं बनाता। इससे पारस्परिक स्नेह- 
सौहार्दं, मेल-जोल,. अपनापन, भाईचारा बढता है । २३ 
श्रगस्त को भोजन की व्यवस्था श्री दर्गादास सचदेव, 
मालिक, मूलामल एन्ड सन्स, प्रधान, राये समाज की 
श्रोर से थी । इस तरह जन्माष्टमी .का उत्सव घूमधामसे. 
मनाया गया । 

सिंगापुर में पंडित परणं चन्द शर्मा के स्तेह-सहयोग को 
नै कभी नहीं मूला सकता । उन्होने प्रचार काय मे सदा 
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कत्परता स मेरी सहायता की । वास्तव में उनका परिवार 
ही वैदिक परम्पराश्नों का प्रतीक है। मै उनके यहां ठहरा 
भी था। उनके वच्चों के व्यवहार तथा सेवा भावनासे 
म बहुत प्रभावित हृश्रा । 


संसार का ऋद्धितीय नगर-देश 
 श्रसल में मैने जव सारे सिंगापुर पर नजर दौड़ाईतो 
इनकी शासन-व्यवस्था, प्राकृतिक सुन्दरता, व्यापारिक स्थिति, 
सफाई इत्यादि को देख भ्राश्चयं चकित रह गया । इस २८ 
मील के घेरे के नगर-देशमें कौन सौ चीज मनमोहक नहीं 
है ? यहांका मौसम बहुत सुहवना रहतादै, न श्रधिक 
गर्मी, न अधिक सर्दी। यह एकटेसादेश है जिसमे न कोई 
प्रांत है, न जिला, न तहसील या गांव । कहीं कोई खेती- 
बाडी नहीं होती । एक भूखण्ड पर स्थित यह नगर-देश 
चारो तरफ समूद्रसे धिराहुभ्रा दै। यही उसकी सीमादै 
जिप्तमे वह बंधा है परन्तु यही उसकी सुन्दरता एवं श्राकषंण 
शक्ति का मूल है । विस्तृत सरोवर में खिले हुए कमल सा 
सिंगापुर दूरसे ही प्रकाश स्तम्भसा दिखाई देता है। 
माउंट फोबर का सौन्दर्य 

सिंगापुर के सौन्दये एवं श्राक्षण का केन्द्र है माउंट 
फीबर 1 श्रसल मे शहर के बोच में एक पहाड़ी है जिसको 
सरकार ने साज-संवार कर सुन्दर बनाया है । यह एकं 
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एेसा स्थल है जहां से शहर के चारों भ्रोर की साफ सडको, 
चमकतो इमारतों ओर यातायात की गायों के न समाप्त 
होने वाले हश्य को देखा जा सकता है । दूर समृद्रकी 
श्रनन्त श्रौर श्रथाह जल राशि, उमडती लहरों का उठना 
गिरना ओर इनमें उभरते छिपते समुद्री जहाज का तांता, 
यह सारा एेसा सिलसिला है जिससे न कभी मन भरतादहै 
ञओौर न यह खत्म होता है । इसीलिए बाहर से आने वाले 
सैलानी यहां घंटों बैठे रहते हँ \ यहां एक चछोटा सा होटल 
भी है जिसमे जलपान का पूरा प्रबन्ध ह| 
एतिहासिक महत्व 

माउंट फीबरकादछोटा सा इतिहास)! इस बाग 
को एक चीनी फमं ने करोड़ों ₹ु० खच करके बनवाया । 
जैसे श्रपने देशमें श्रमृतधारा कानाम प्रसिद्ध रहा, 
वसे ही यहां टाइगर बाम (मल्हम) का प्रचार है। यह 
श्रास-पास के देशों मे खूब खपता है । इस फमं ने बागको 
ेतिहासिक महत्त्व का स्थान बना दिया है 1 उन्होने बाग में 
पत्थरों की बड़ी-बड़ी मूतियां बनवाई,कुछं पञ्ु-पक्षियो एवं 
जानवारों की, रौर शेष महात्मा बुद्ध की । बुद्ध के चित्रो 
मे विविधता श्रौर नवीनता है। चीनी जीवन ओौर इतिहास 
को तो यहां मुतियों द्वारा सजीव कर दिया गया है 1 उनके 
रहन-सहन, खान-पीन, विवाहु-मरण को परम्पराग्रों को 
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` चित्रवत्‌ कर दिया गया है । दशक की आंखों के सामने चीनो 
जीवन उभर आता) एक स्थान पर चीनी अ्रदालतें 
दिखाई गई हैँ । किस-किस अपराध का क्या दंड मिलना 
चाहिये, सव कुछ दिखाया गया है । मरुठ बोलने ओर कुकमं 
करने वाले की कहीं जीभ काटी जा रही है, कहीं श्रग्निमें 
डालाजा रहा है, कहीं आरेसेचीराजा रहा है, कहीं गाड़ी 
के नीचे कुचलाजा रहादै कहीं हाथ काटे जा रहै टै, कहीं 
समुद्र मेंफकाजारहारटहै, कहीं रस्सोंसे बांधकर पत्थर 
मारे जा रहैहैँ । हमारे यहां पुराणोंमें नरक के जो 
भयावह चित्र दिखाए गए है, वे सब चीनी इतिहास में 
मतिमान्‌ किए गए हैँ। 
सिंगापुर. के मिले-जुले लोग 
पहली नजर पर लगतादहै कि सिंगापुर में केवल 
चीनी ही है, परन्तु धीरे-धीरे महसूस होता है कि इस शहर 
की जनसंख्या मे ८० प्रतिशत लोग श्रवह्य चीनी है, शेष 
मलाई श्रौर भारतीय हैँ । कुं यूरूप भ्रौर जापान के लोग 
हैँ पर कम । इस प्रकार २० लाख की श्रावादी का यह्‌ 
रहर अलग- श्रलग जातियों, भाषाश्रों ओर संस्कृतियों का 
मिला-जुला देश है । इस विविधता में श्राकरषण है, सब 
लोग अपने अपने रीति रिवाज ओौर रहन सहन में रहते 
हृए भी वीरे-धीरे एक दूसरे से सीख रहै है श्रौर एक दूसरे 
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के पास श्रा रहै हँ । समान भावना को ध्यानमे रख कर 
हौ यहां तमिल, मलय, चीनी ओर भरग्रेजी को सरकारी 
भाषाएं माना गया है । राज कल पर्चिमी प्रभाव के कारण 
भ्रगरेजी का प्रयोग भ्रपेक्षाकृत बढ रहा हैँ । 

यहां भारतीय श्रधिक नहीं है, लगभग १० प्रतिशत 
के करीब हैँ । इनमे से ८० प्रतिशत मद्रासी, करीब १० 
प्रतिशत गोरखपुर-आज्‌मगद्‌ के, शेष १० प्रतिशत पंजाबी, 
हिन्दू, सिख हैँ । 

९ 

उन्नति क शिखर पर 

सिगापुर संसार की चौथी बडी बंदरगाह ट । यहा 
श्राने-जाने वाले जहाजों का सदा तांता लगा रहता, 
यही हाल हवाई अड्डे का दै । हर पांच-सात मिनट पर 
कोई न कोई हवाई जहाज उडता-उतरता है! नए 
श्रमेरिकी ७४७ हवाई जहाज के लिए यहां विशेष प्लेट 
फार्म तथा दूसरे प्रबन्ध किए जा रहै हैँ । विचित्र बातदहै 
कि यहां मोटर कारं बहुत सस्ती हँ । प्रति चछटे व्यक्ति के 
पास एक कार है 1 कारों, बसो, स्कूटरों मोटर-साइकिलों 
के ठह॒रने की जगह निश्चित है । नम्बर पर कार खड़ौ कौ 
की जाती है ओर एक घंटा गाड़ी खडी करने के यहां के 
+ पैसे श्रौर भारत का एक रुपया लगता है ॥ इधर, 
दुसरे देशो की तरह यहां की आबादी भी बढ़ रहीहै पर 
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इधर-उधर फलाव का कोई स्थान नहींहै। चारों तरफ 
समुद्र है। दूसरे देश तो नई बस्तियां आबाद कर लेते दँ 
इनके लिए केवल एक ही मागंखुलाहैम्रौर वह्‌ है आकाश 
का । सरकार पुराने मकानों को गिराकर ऊंची-ऊंची इमारतं 
बना रही है । ३५ मंजिला मकान तो बन चुके है, श्रव 
५० मजिली इमारतें बनाने का निणैय किया गया है । 
उन्मुक्त बन्दरगाह (फर पोर्ट) 

सिंगापुर में कोई वस्तु पैदा नहीं होती, परन्तु यहां पर 
सब देशों की सभी आवश्यक चीजे आसानी से मिल जाती 
हं । ताजा सब्जियां, फल, ताजा-दूध, मक्खन, घी श्रादि 
सारा सामान ग्रास-पास के देशों से हर रोज भ्राता है; आस्ट- 
लिया-चीन-जापान सभी देश भेजने मे तत्पर हैँ । जैसा कि 
सव्रको पता दहै, सिगापुर 'फ्री-पोरटं' उन्मुक्त बन्दरगाह्‌ है, 
इसलिए अन्तरराष्ट्रीय मार्केटहै। सभी बडे देशों की 
अच्छी-ग्रच्छी चीजें यहां मिलती हँ ्नौर सस्ती मिलती ह । 
कई बार तो आइचयं होता है कि यहां के लोग कितने 
भाग्य शाली हैउद्योग-धंधों के भगडों मे पड़े बिना यहां की 
जनता को सारा सामान सुविधा से मिलता, सस्ता 

मिलता है भ्रौर म्रच्छा मिलता हैः । 

दशं प्रशासन व्यवस्था 

, इस प्रगति का एक रहस्य है, वह है यहां कौ प्रशासन 
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व्यवस्था में कत्तव्य निष्ठा, ईमानदारी तथा श्रष्टाचार्‌ का 
प्रभाव । मै कई तरहकेलोगो से मिला। करई तरहक 
सवाल पूछे इस छोटे से देश के वारे मे । किसी ने रिङ्वत 
की कोई रिकायत नहीं की। किसी महकमे मे चले जाइए, 
विशेषतः, वे महकमे जो जनता से सीषे सम्बद्ध टै, वहां भी 
भ्रष्टाचार का नम तक सुनने को नहीं मिला । प्रत्येक 
मामलेमें पूरा पूरा न्याय होता है। यहां के मंत्री भी 
सिफारिश के लिए बदनाम नहीं है । पिद्धले दिनों यहां एक 
घटना सुनने को मिली । प्रधान मंत्रीश्री ली का एक | 
क्रिसी ऊंचे ओहदे पर था । उसके बारे कुं हेरा-फेरी का 
पता चला । रातों रात बिस्तर गोल कर दिया गया । यहां 
की स्थिति इतनी सुधरी हुई है कि श्रष्टाचारी की जुमानत 
देते समय सभी साथी कतराते-घवराते हँ । इस प्रकार 
रिदवत ओर सिफारिश दोनों से यहं देश बचा हुआ है । , 

न्याय-पालन में सतर्कता से न्याय के प्रति निष्ठा बढती 
है । एसे ही एक ओर घटना का पता चला । एक श्रादमी 
का कत्ल कर दिया गया । अपराधी को मृत्यु दण्ड तो मिला 
ही, साथ ही, उसके सात साथियों को भी मृत्यु दण्ड दिया 
गया । संसार मे एेसे उदाहरण कम ही मिलेंगे जहां एक 
वध के लिए सात श्रपराधियों को मौत की सजा दी गयी 
हो । चोटी-छोटी बातों का भी पुरा ध्यान रला जाताह 
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जिसका प्रमाण है सिगापुर की सुव्यवस्था.। सारे सिंगापुर 
का चक्कर लगा आइये, श्रापको सफाई ग्रौर देख-भाल देख 
कर बहुत खुशी होगी । मजाल है आपको सड़क पर कहीं 
बीडी-सिग्रंट के टुकड़े, पान की थूक या दूसरा कचरा मिले। 
कहीं भ्रापको बच्चा-बरूढा गली या बाजार के नुक्क्ड या 
नाली पर पेशाब करते नहीं मिलेगा । कहीं किसी ने इन 
नियमों का उल्लंघन क्रिया, वहीं वह्‌ पकड़ा जाएगा । उसे 
१० से ५० डालर तक जुर्माना देना पड़ेगा । मून्चे तो यही 
देखने-सुनने में मिला कि छोटे या बड़े किसी मामले में पक्ष- 
पात नहीं होता, नियम श्रौर न्याय का ईमानदारी से पालन 
होता है । इन सब बातों काश्रोय प्रधान मंत्रीश्रीली को 
मिलना चाहिए । भ्रव तो यह न्याय-निष्ठा यहां के लोगों 
की श्रादत बन ग्रहै, वे श्रपने श्राप ईमानदारी से कर्तव्य 
पालन करते हँ । यह जाग्रति किसीभी जाति श्रौर देश 
की महान पूजीहै। एसी जागृति ही स्वतंत्रता की नींव 
ह । इसलिए इस देशने पिद्धले २०० सालों में इतनी 
उन्नति नहीं कौ जितनी श्राजादी के बाद कुदं सालोंमं 
कौ है । यहां कौ गौरवमयी परम्परश्रों को देख कर श्रपने 
देश वासियों, नहीं नही, श्रपने ऊपर लज्जा श्राती है। मेँ 
भीतो इसी भारत देशका हं 

प्रबुद्ध देष 


सच हे, सिगापुर एक जागृत देश है; यहां की जनता 
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प्रबुद्ध है, क्योकि जनता का प्रतिरूप ही तो किसी देश की 
सरकार होती है । राजनेतिक हष्टि से भीये लोग सतकं 
है । यहां लोक तत्रह, एक ही विरोधी दलह - बी. एस 
पार्टी । सन्‌ १६५६ मे यहां ्रपनी सरकार वनी, सन्‌ १९६३ 
मे यह मलाया देश के साथ मिल गया । मलेशिया के साथ 
ठीक सिलसिला बैठा नहीं श्रौर सन्‌ १६६५ से यह देश 
अलग श्रौर पूणं स्वतंत्र हो गया है । 


भारतौय दूतावास कौ लापरवाही 

दून देशों मे मैने भारतीय दूतावासों की गतिविधियों 
को समभने-जानने की कोशिश की । मञ्चे लगा कि दूतावास 
के लोग इतने चतुर, व्यवहार कुशल तथा नौतिज्ञ नहीं है 
जितने दूसरे देशों के मक्े-प्रतीत हुए । १६ भ्रगस्त कोः 
यहं सात देशो की दौडो-खेलों को मुकबला था । जापान 
चीन, ्रास्टर लिया, बर्मा, थारईलेड, भारत जसे सब एशियाई 
देशों के मंड लहरा रहै थे । पाकिस्तान को आमंत्रित तो 
किया गया था परन्तु उसकी टीम नहीं आई थौ । सब देशों 
क राजदूत बैठे थे, । पाकिस्तान का राजदूत, टीम न म्राने 
के बावजूद, बैठा था, परन्तु भारत का उच्चायुक्त श्रपनी 
टीम के होते हृए भी वहां उनके स्वागत, उत्साहं वधेन तथा 
श्रात्मविश्वास के लिए नहीं आर्या । 1 भारत के सिलाडियो 
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ने श्रपना नाम कमाया परन्तु उनको बल देने के लिए कोई 
न था। 

मै वहीं था, सब कुं देख-सुन रहा था । मञ्चे बहुत 
खेद ह्र कि अधिकारी क्यों इतने कुशल एवं सतक नहीं 
है । इन बातों का दूसरों पर कम असर नहीं पडता । 
एक रोचक रनुभव 

इसी बीच एक मनोरजंक घटना से मून्ञे नया प्रनुभव 
हुप्रा । इस अवसर पर प्रधिकारियों ओर भ्रतिथियों 
के लिए सीटें निरिचित थीं। श्रौ के डी० गप्ताने एक 
सीट मेरे लिएमी रखवादी थौ । मेरे पास ही टेलिविज॒न 
वाले कंमरा चला रहा थे | मेरे पास एक सिख सज्जन भी 
वेठे हुए थे । सारे स्टेडियम मेंमेरे यामेरे साथीके सिर 
पर पगड़ी थी, शेष सव नंगे सिर थे। टेलिविजन वालों 
ने हम दोनो के फोटो लिए । ने इस ओर विशेष ध्यान 
नहीं दिया । दूसरे दिन सुबह सत्संग में करई लोगों ने मुभ 
से पृछ्छा-खेले कंसी रही ? मेने सोचा, ये लोग भी वहीं 
होगे, मू्चे आते-जाते देखा होगा, इसलिए पच्छ रहे हैं । 
परन्तु बाद मे पता चला कि रात को जब समाचार प्रसा- 
रिति किएुजा रहैथेतो पगड़यां बांधे हमारे चित्र बार- 
बार दिखाए गए । दूसरे शब्दों मे, मेरा चित्र पगड़ी बाधने 
के कारण लिया गया । नथा जमाना श्रा रहा है, पगडियां 


\ 
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श्रव पहनने के लिए नहीं, केवल पुरानी परम्परा के बचे 
17 
सामाजिक अ्रधिक धापिक कम 

जैसा कि थाईलैडमे मेरा अनुभव रहा, यहां धमं 
प्रचारके लिए लोगों में निष्ठा एवं सदभावना है परन्तु 
उसका महत्व सामाजिक प्रधिक ग्रौर धामिककमदै। वे 
धर्मं ॑की बात अवश्य सुनना चाहते हैँ ताकि भारतीय 
संस्कृति से जुडे रहे । 

यह मेरा सौभाग्य ही है कि जिस ग्राये समाज 
सं स्वामी सर्वदानन्द जी महाराज, स्वामी ध्रवानन्द, मेहता 
जेमिनी, महात्मा आनन्द स्वामी, पंडित प्रकाशवीर शास्त्री 
जैसे विशिष्ट संन्यासी एव महानुभाव प्रचारार्थं आ चूके 
है उसी मंच से मुक्षे वेदिक धमं के प्रचार का अवसर 
मिला। मेरा विचार यहां १० सितम्बर तक ठ्हरने का 
है । इसके बाद मलेशिया की राजधानी कोलालम्पुर ओर 


पेनांग जाणा । 





& 
ॐ पु ध 1 रं प्र ¢ त { 
हस्तामी परपर मर धाः 
म 
मर्तशिया 
थादलेण्ड ओर सिंगापुर की यात्नाके बाद मै मलेशिया 
पहु चा । सबसे पहले मै मलेरिया के प्रसिद्ध नगर इपोह्‌ 
मे लगातार १० दिन वैदिक धर्मं का प्रचार करता रहा। 
२१ सितम्बर को मै मलेशिया की राजधानी कोलालम्पुर 
पहु चा । सिगापुर मे एक मास प्रचार कर चुका था, परन्तु 
उन लोगो के श्राग्रह्‌ से एक सप्ताह का एक श्रौर कायेक्रम 
बना लिया गया । इसके बाद, प्रभु की कृपा रही, तोमेरा . 
इंडानेरिया की राजधानी जकार्ता ओर फिर बाली टापू 
जानेका विचार था । बालीमें जाने कावैसे ही आकर्षण 
हो रहा था । वहां पर कई हजार हिन्दू श्राबाद हैँ । 
शासन की तरफ से इन हिदुगो फुषलाकर मुसलमान बनाने ` 
की कोशिश सफल न हो सकी। यहां इसाई मिशनरी भी कई 
दांव लग्‌ चके हैँ फिर भी ये हिन्द अपने धमे ओर संस्कृति 
के प्रति ्रडिग एवं अटल हैँ । वहां पर कपूरथला के प° 
नरेन्द्र जी रहते हँ जिनकी शादी यहां की एक कन्था से ही 
हई है । ये लोग रामायण का पाठ करते है, कथा सुनते है, 
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गाय की पूजा करते है, गायत्री भौ जानते हँ । यहां केतो 
मुसलमानों के नाम भी हिन्दुशरों जैसे है -सीता, पद्मा ॥. 
वहां से वैकाक होते हए हांगकांग ओर टोकरियो का प्रोग्राम 
बनाया था। 

इपोह मलेशिया का सुन्दर नगर है । यह. कोलालम्पुर 
ओर पेनांग के बीच स्थित है । यहां प्रायं समाज मंदिर है, 
इसमें हिन्दी पढ़ाने का प्रबन्ध है ! यहां के नामी कार्यकर्ता . 
सुले हुए विदान्‌, स्वाध्याय-शील धनी पं० रधुनाथ शर्मा 
(जिनकी अब मृत्यु हो चुकी है) रघुनाथ एण्ड कपनी वाले, 
इस समाज के मंत्री थे। श्री मून्शौ राम प्रधान है । मै प° 
रघुनाथ के मकान पर बहरा था । भोजन तो कभी किन्हीं 
सज्जन के यहां म्नौर कभी किन्दीं के घर परन्तु संध्या-हवन 
श्रादि नित्य-क्मं इनके परिवारके साथ ही करता था। इनके 
बच्चों मे इतनी सेवा सत्कार भावना है कि मै आजीवन नही 
भूल सकता । मेरो तो बात ही क्या, इनक यहां जो भी संन्यासी 
महात्मा ठहरा, सभी के साथये लोग एेसा बरताव करते हैँ ॥ ` 
महात्मा श्रानन्द स्वामी जी भो यहीं ठहरे थे । एेसे बाल-वच्चों 
वाले गृहस्थी को बार बार ्राशीर्वाद देने को मन करता 
है । असल मे यहां गुरदास पुर के २०-२५ परिवार बसे 
हुए ह जो अच्छे सम्पन्न हैं प्रौर श्रायं समाज मे विशेष रुचि 
लेते हैं । 
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श्री नन्द लाल वानप्रस्थी- 
मलेशिया की राजधानी कोलालम्पुर के लक्ष्मी नारायण मंदिर में प्रवचन देते हुए । 

कोलालम्पुर में हिन्दुग्रों के ३-४ सनातन धर्म॑ मन्दिर 
परन्तु कोई ्रायं समाज नहीं है । यह्‌ म्रभाव बहुत चुभता 

गुरुदारे भी हैँ । यहां मेरे भाषण लक्ष्मी नारायण मन्दिर 
मे हुए । अच्छी हाजरी रही । मेरे भाषण सितम्बर १६७० 
तक हुए । यहांभी लोगोमें मैने बाहरसेभ्राए साधु- 
संन्यासियों के विचार सुनने के लिए निष्ठा एवं तत्परता 
देखी । ये लोग मेरे व्याख्यानो के भीः टेप रखते थे । यहां 
मैने कुचं दिन प्रचार कायं किया । 


^ (ॐ उप 


९२१ 


यहा घप्र का स्वस्थ रूप 


इसमे कोई संदेह नहीं कि भारत वर्षं धमं प्रधान देर 

जगह जगह मंदिर गृरुट्रारे,. मस्जिदं ओौर गिरजाघर हं । 
सुवह्‌ ३ वजेसे ही अखंड पाठ, कर्तन -याः बंग लगनी 
गुरू हो जाती है परन्तु इनसे लोगों के ्राचरण में ईमान- 
दारी, कत्तव्यनिष्ठा जैसे गुण नहीं आएजो सभी. धर्मौ 
का लक्ष्य है । पिष्धूले २२ सालों से हम श्रपने देश में 
श्रष्टाचारका नंगा नाच देख रहे हैँ । मानवता दमतोड 
रही दै, लगतादै हम इन्सान नहीं, पथु ह्येते जा रहे हैं। 
मेरी इस विदेश यात्रा के इन देशों मे भले ही सुबहु ३ वजे 
अल्लाह या ईश्वर का नाम पुकारने वाला कोई नहीं मिलेगा, 
उस समयये लोग आराम की मीठो. नीद में निमग्न होते 
है पर इनमें. मानवता के प्रति निष्ठा दै। नित्य प्रतिके काम 
काज, सूख-दुःख तथा लेन-देन मेँ इ सानियत . का परिचय 
देते हैँ । यह गण हमने इनसे सीखने हैँ। हम. लोग धमं 
के कर्मकांड को ही सब कुछ समभ बैठतेहं, वास्तव मं, धमं 
का सीधा श्रौर गहरा सम्बन्धतो सदाचारसेहै। 


् ६ 
 ऋ्राजाद हिद फौज कौ यादं 

एक चौज ने मेरे मन पर गहरा श्रसर डाला-आज भी 
यहां के लोगों.की जबांन से भ्राज्‌दः हिन्द फन के नेताग्रो 





रयः 


कै त्याग, -वीरता, साहस ओर गौरव कौ कहानियां सुनने 
को मिलती है । कई बार तो उन स्थानों ओौरंप्रसंगों को 
देखने-सुनने पर ्रखो मे ग्रास आ जातिर्है । असल भं 
श्राजाद हिन्द फौज कासारो संगठ्न ओर तैयारी यहीं हई 
थी श्रौर नेतारो की श्रसाधारण श्रात्मिक शक्तिओौर साहस 
को देख कर यहां के लोग आङ्चयं चकित हो रहे थे । श्रव 
भी यहां के लोगों को नेताजी ग्रौर उनके अधिकारियों को 
सभी घटनाएं याद ह । नेताजी भ्रमुक स्थान पर ठहरेथे 
कहा -कहां भाषण दिये थे, रासबिहारी बोस, भोंसले, जनरल 
मोहन सिह, शाहनवाज, सहगल, दिल्लों कौ बीसियों बातं 
सुनने को मिलीं । ओौरतों की लक्ष्मीबाई रेजिभेट तथा कष्ट 
लक्ष्मी वई की यादगारे कभौ भुलाई नहीं जा सकतीं । 
मैने छोटे बड़े उन सभी स्थानों को देखा जहां-जहां श्राजादं 
हिन्द फौज या नेताजीने कुच किया था क्योकि यहीतौ 
हमरि वास्तविक तीथे स्थानर्है। 
मलेणिया का गासन-तत्र 
मलेडिया मेँ. लोकतत्र ओर राजर्तत्र का मिला जुला 
रूप है । मलेशिया मे छोटे-बड़े तेरह राज्य है । हरएक राज्य 
का एक राज्यपाल तथौ उसकी एक निर्वाचित राज्यसभा दै) 
ये राज्यपाल (सुल्तान) बारी-बारी एक महामंहिमराजा का 
चुनाव करते है जो. पांच न्वं तक के लिए-होता है । दस 
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तरह प्रव्येक्र राज्यपाल को. महामहिम राजा बनने का 
श्रवसर मिलता है । केवल मलाई जातिका व्यक्ति ही यह्‌ 
पद सम्हाल सकता है । केन्धमे संसद के दो सदनरहै, 
हमारी राज्य स॒भा तथा लोक सभा-की तरह । मंतिमंडल 
का चुनाव प्रधान मंत्री करता दहै जो "दीवान रय्परत"में से 
चुना जाता हे) यह्‌ मंत्रिमंडल देश कौ नोतियों ग्रौर कायं 
चाहियों पर नियंत्रण रखता है । इसका निर्वाचनं भो पांच 
चं के लिए होता है प्रधान.मंत्रो काभो मलाई होना 
आवश्यक दै 9 | 


माघा । 
यहां की राष्ट्रीय भाषा मलाई द परन्तुसरकारी भाषा 


द्मग्रजी भी है । मलाई का प्रयोग आम जनता मे खूब 
चलता है ॥ आश्चयं है, इसके ६० प्रतिशत शव्द संस्कृत से 
अपनाए. लगते दै । विदेशी प्रभाव के कारण अग्र जीका 
प्रयोग ब रहा है । 


 बहुजातीय देश 
` ` मलेशिया बहजातीय देश दै। मूल निवासी मलाई 
कहलाते है इनमें कई मृख्य उपजातियां है 1 चीनी भीकम 
† । बाहर के लोगो मे भारतीय सबसे श्रधिक है) इस्तका 
मुख्य कारण यह दै कि मलाई लोगों ने व्यापार के लिए 
विदेक्षियो का स्वागत याः \ विदेशियो ने यहां करई. तरह 





शे 


कै उद्योग धन्ये शुरू किये, इसलिए मलेशिया मेँ व्यापार 
चीनियों के या फिर भारतीयों के हथिमेहै) 

मलेशिया की दौ मुख्य जातियों के दो धमे है-इस्लाम 
आर बौद्ध । दोनों धर्मो के उत्सवो-त्यौहारों जौर महत्व - 
पूणं दिवसो को मनाया जाता है 1 यहीं नहीं हिन्दओं के उत्सव 
भी मनाए जाति है, एेसामैने सुना है) इस तथ्य की 
ठँतिहासिक पुष्टि होती दहै यहां के पुराने मंदिरों बौद 
विहारो, मस्जिदों श्रादि से। यहं संमन्वय श्रवश्य है परः 
सहनशीलता को नीति का पालन हो नहीं रहा! 
घापिक संकीरीता 

इस तस्वीर का एक दूसरा प्रहलू है जिसे देख निराशा 
सी होतीःदै। इस देश का विधान ग्रौर सरकारी धर्म 
इस्लाम है । इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए सरकार पूरा 
ध्यान रखती है ग्रौर प्रयत्न करती है + इसलिए सरकार 
ने कोलालम्पुर में ढ करोड़ ₹० की लागत से एक. विशाल । 
भव्य मुस्जिद बनाई है । भारत सरकार ने इसके लिए एक | 
चांदी की कुर्मी भेटकीटहै। इपोह्‌ मे भी एकर. नई मस्जिद 
पर लाखो रु खचं क्रिया गया. 

रकारी प्रलोभन 


मुसलमान बनने ` केः लिर्कैः सरकारी तौर परं विशेष ्‌ 
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प्रलोभन दिये जात्ने हैँ । इसके फलस्वरूप कुच लोग मुतलमान 
बनेभी दहै पंजाब के कुष्ठ ब्राह्मण परिवारोका, जो यहां 
रहते ये, मुसलमान बनना भी मैने सुना । मगर किकी मलाई 
लड़की का विजातीय लडकेसे संबंध हो जाये तो ल्के 
को कानूनी तौर पर इस्लाम धर्मं कबूल करना होगा । बा- 
कायदा उसकी सुन्नत होगी । यही नहीं, पिद्धले दिनौ एक 
मंत्रीने घोषणाकी थी कि जो व्यक्ति इस्लाम धरम 
ग्रपना लेगा उसको &० डालर की सहायता तथा नागरि 
कता के श्रधिकारो के साथ भ्रन्य सुविधाएँ दौ जायेगी । 
इसका प्रभाव पड़ा । कुद ते घमं वदल। ओर कुलं भारतीयों 
को विवश होकर लौटना पडा। सचतो यह दकि वह 
जमाना वोत गया जव लोग इस देश से रुपया इका करके 
भारत ले जाते थे। 
म्रसुरक्ता एवं तआ्शंका ू 
अब तो दिन प्रति दिन स्थिति खराब होती जा, रही 
है । गेर-मलाई लड़का-लडकी किसी कक्षा मे फेल हो जाए 
, तो फिर स्कूल मे नहीं पढ सकते । सघ प्राइवेट सकल सर 
कार के हाथ मेंहैहीं। गै र-मलाई को किसर श्रकार की कोई 
सुविधा नहीं मिल सकती-- न नौकरी मे ओर न व्यापार ` 
' बंधो मे { नागरिकता पानि की दाते कंडी हौती जा रहो 
। है । मुञ्चे यह धानिके अ्रसदिषुणता बहुत बुरी लंगी"।॥ 
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विचित्र रिवाजः मरने पर खच 

यहां के लोग शादी श्रौर जन्म दिन प्रर इतना खचं 
नहीं करते जितना मरने पर करते रहँ। कागज के मकान 
ओर बगीचेसजा कर शव के साथ टृकोंमे रलनलेतेहं) 
शव को मसाले लगाकर श्रौर डिच्वेमे.वन्द कर फ करई 
दिन तक रख छोडते हैँ । जव सभी रि दतेदार बन्धु-बांधव 
श्रा जातितो खूब जशन मनाया जाता है। शराब, हर 
तरह का मास; विशेष रूपसे सूम्नरका मांस, शौकसे 
खाया जाता । सभी लोग कागुज के मकान, . गुलदस्ते 
प्रादि साथ लति है ओरमूरदे के सिरहाने रखकर जलति 
है! इनका विद्वास है कि जितने . रुपये-पैसों के नोट मुदं 
के सिरहाने रखे जाएं या जलाए जाएं या चीनी मन्दिर के 
पुजारियों को दिये जाए, उससे कहीं ज्यादा मरने वलि को 
स्वगं मे भिलते हैँ । सम्भवतः, इसीलिए ब्रापको बाजार में 
एेसी कई दुकानें मिल जाएंगी जहां मर्दों को बन्द रखने के 
लिए हर साइज के डिव्बे मिल जाएगे। कागज के कमरे 


मकान, सोफासट, कूसियां, जहाज, नोट इत्यादि यहां कौ 
यह परम्परा मञ्चे विचित्र प्रतीत हुई । 


ये लोग. भूतःग्रेतो - से बहुत . रते है 1. भूत-प्रेत से 
` बचने. के-लिए-परटाखेग्रादि.जलाते है ताकि वे भाग जाएं । 





| 
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नये तरीके से परदा प्रथा 
मुस्लिम संस्कृति के अनुरूप यहां परदाप्रथादै पर जरा 
नए दंग से। नई नई इमारतें २५-३० मजिला ह । उनका 
नक्शा इस तरह का बनायागया हैँ कि प्रत्येक परिवार प्रदे 
मेँ रह सके । किसी की नजर न पड़े ओर न कुं दिखाई 
दे । मँ स्वयं जहां ठहरा था, वह १२ मंजिला इमारत थौ । 
भै बीं मंजिल पर ठहरा हुआ था। इसमें २९७ परिवार 
रह्‌ रहे हैँ । सभी प्रोट प्रौरपरदेमें है । इसी तरह गाडियों 
मे रातको सोने के लिए जहां व्यवस्था को गई उस बथ 
पर परदे का इन्तजाम क्रिया गया । वसे प्रन्यथा, सामा 
जिक स्तर पर परदे कावेह्‌ जमाना नहीं रहा, बस, एक 
परम्परा कापालनहोरहादै। | | 
्राथिक समृद्धि = 
। ' ` मलेशिया की अर्थं व्यवस्था भारत से ज्यादा भिन्न 
नही है । मुख्य रूप से निजी कित्र को 'व्यापार-उद्योगमें 
` पर्याप्त स्वतन्त्रता है . परन्तु सावंजनिक हितमे कु 
उद्योग सरकार के हाय मे ह । जैसे रेल, डक तार ग्रादि। 
` हमारे यहां की तरह इसे मिभधित अथं व्यवस्था कहं सक्त 


देशा की समूद्धिका आधार है रत्र टिन, लकड़ौ 
तथा: लोहे. का. उत्पादन एव निर्यात । रबड़ तो इसका 


ट 
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सर्वाधिक प्रमुख श्राय साधन है 1 वसे, राज्योंमें कृषि का 
-विकास हो रहा है परन्तु धीरे-धीरे देश उद्योगीकरण की 
रोर बढ रहा है । 
यहां के लोग पर्याप्त सम्पन्न रहै, प्रमाण, यहां कौ 
परति व्यक्तिं आय एशिया में सबसे अधिक है । शहर में 
धूमकर समृद्धि का परिचय स्थान-स्थानपर मिल जाएगा । 
मोटर-कारो को लीजिए, ) हमारे यहां जसे साइकिल श्रधिक 
है, वेसे ही गहां मोटर-कारे अधिक हैँ । सडक पार करना 
तक मुद्किन हो जाता है । गांव तक में टेलिविज॒न पहुंच 
चुके है । खने पोने-ग्रोढने कौ सब चीजे मिलती है श्रौर 
खूब रिलती हैँ । सब्जियां, फल, मक्खन, दूधकीतो बात 
ही क्या, सुख-सुविधा का दूसरा सारा सामान सिलता है । 
परन्तु चीजें इतनी सस्ती नहीं हँ । कोका-कोला ७० पैसे मे, 
 लेमन ७०्पेसेमे, चाय ५० पैसे में, हजामत ढ्‌ सुपथा । 
| भौख मागना जुम है) धामिक भावना का श्रादर 
करते हए सप्ताहु में एक दिन इसकी इजाजत दौ जाती है । 
जयोग म्रौर पूजी: चीनियो के हाथमे 
ज॑से पहले लिला जा चुका है, इतना करल करने के 
वोवजूद, मलेशिया का श्रथं तंत्र चीनियों के हाथ मेंदहै। 
व्यापार, उद्योग-घन्धों के मालिक होने का सौभाग्य चीनियों 
। को ही है, मलाई लोगो को नहीं 1 चौनी लोग मेहनती हँ 
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ग्रौर व्यवहार कुशल भी । उनकी प्रौरतें भी चस्तं एवं 
चतुर हैँ । वेसे भी, सव्यो से इन लोगों ने यहां बस कर, 
नए-नए उद्योग-धन्धों का निर्माण एवं विकास किया । मले- 
शिया की ग्राथिकं उन्नति मे इनका महत्वपूणं योगदान 
है । इस हष्टि से भारतीयों का साहस भी कम प्रशंसनीय 
नहीं है 1 । 
नए साफ-सुथरे शहर 

मलेशिया के शह रौ-कस्बों का विकास नए वैज्ञानिक 
एवं आधुनिक ढंग से हो रहा है-बुली चौड़ सडक-नए 
हवादार मकान-हरियाली-सोमाजिक ` सुविधध्रों रौर 
आधिक विकास की व्यवस्था । कोलालम्पुर इसका प्रमाण 
है । सारा शहर साफ-सुथरा, खुला भौर व्यवस्थित रूप से 
बना हुभ्रा है । सरकार ने सभी कोपडियां उठा दी. है। 
वहां पर नए कई मंजिला मकान बनायेजा रहे है भौर 
इन लोगों को सस्ते किराए पर जगह दी जा रदी है । 
“पेटलिग जया" कोलालम्पुर की एसी वस्ती है जो नए 
उभरते शहरों का प्रतीक दहै । इसमें कम श्राय के लोगो 
के लिए सस्ते मकात है मरौर यह बस्ती सामाजिक सुवि- 
धामो ओर आधिक्र एवं ओंद्योगिक हृष्टि से भी पूणं 'है" । 
यहां के जलवायु को ध्यान में रख कर मक्तान ही बनाए-गए 
है । नई इमारतों के नक्शों मे नई ओर पुरानी वास्तुकला 
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का समन्वय मिला है । इमारतें नई है परन्तु उनको बना- 
दट मेँ प्राचोन मलेशिया. के वैभव-चिह्लो को लिवा गया है। 
ये केवल पर्चिम की नकल नहीं है, कुछ अपनी ब्रच्छाइयों 
को भी अपनाया गया है । वास्तव मेँ पेटलिग जया' से 
नए सुनियोचित विकास का सूत्रपात्त , होता दै । इसका 
परिचय मलेशिया के दूसरे शहरों, पेनांग, इपोह्‌ आदि में 
देखा जा सकता है । ये शहर भी अच्छे-सुन्दर एवं खुले हँ । 
कोलालम्पुर कौ श्रेष्ठ शासन व्यवस्था 
कोलालम्पुर मे रहते हुए रेखा लगता है जसे यूरोप 
के किसी उन्नत शहर में ठहरे हों । सारे शहर की सफाई 
यातायात, श्रौर दूसरी चीजों का इतना श्रच्छौ प्रबन्ध ह 
` कि देखते हो मन पर गहरा प्रभाव पड़ता हे । पिछले १४ 
सालोंमेकेवल दो बार बिजली, बंद हुई रौर वह भी 
कु मिनटों के लिए । ट्‌ फिक को लीजिए, इसका दंतजाम 
प्ररासनीय हैः । भीड़ के बावजूद होने नहीं बजाया जाता । 
केवल संकटकाल मे इसका प्रयोग किया जाता है । टैक्सी 
मिलने मे कोई कठिनाईः नहीं. होती ! बस फोन कर 
दीजिए, घरसे ले जाएगा ओर टोक.स्थान.पर उता- 
-रेगा । मञ्चे भीं टैक्सी वाला घरं परसि ले गयाः थाः। 
, उसके साथ ओर सवारियां थो । उनको श्रपने ग्रपने मकान 
¦ पर उतारता गया । टेकसौ पर केवल चार सवारियां ' बैठ 
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सकती हैँ । पांचवीं सवारो लेने.-याकोई्‌ ग्रौर -नियम 
तोडने पर लादइसेस जप्त हौ जाता है टेक्सीया अन्य 
सवारियों के सकने- ठहुरने के लिए खास निरिचत जगह 
है, वहीं रोकना होगा, नहीं तो जुर्माना - होता दहै । मौटर 
स्टैन्ड पाक्षिग केलिए बने हुए ह । उन पर किराया 
लगता है। 

इसी तरह, श्रक्सर कोई व्यक्ति कजं की रकम न 
लौटा रहा हो तो जल्दी ही उसकी चल सम्पति की नीलामी 
के आदेश दिए जाते है 1 लोकल बसे भी चलती है, कहीं 
जादे किराया वही । बक्ष के दो दरवाजे हैँ । खोलने ओौर 
बंद करने का सिलसिला इाइवर के हाथ में है। बटन 
दवबाने पर दरवाजा खुल जाता है । चलते वक्त दरवाजा 
वंद रहता है । हमारे यहां दिल्ली मे बसो में तो -मागा- 
सामी. श्रौर लोग लटकते मिलते है । यहां एेसी कोई गड़- 


बड नहीं हो सकती न चलती बस पर चढ़ा जा सकता है 


ग्रौर न उतरा.जा सकता है । ड़ाहवर दरवाजा खोल कर 
बंद करेगा, इसलिए वह सबका ध्यान रखता हे । 

रिक्शा मे बहुत श्रन्तर देखा. । हमारे यहां रक्शा 
ङ़ाइवर आगे सीट पर बेठता है सिंगापुर में एेसा नहीं है । 
वहां तीनों पिए एक. लाइन मे होते है, ` इसलिए इाइवर 


सवारियों के साथ्‌, बेरा है । दसा लगता है तोन सवारसियां 
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रिक्शा पर बेटी हैँ । मलेशिया में रिक्शा चालक बिलकुल 
पीले वेठता है । उसका पहिया ओर सीट पीट । यह 
मेरा नया श्रनुभव था 
रेलयात्रा के श्रनुभव 

यहां रेलगाड़ी पर सफ़र भी एक नया ग्रनुभव ग्रहण 


करना है । रेल क्याउसे तो एक लम्बी सुरंग कहना चाहिए 


श्राप एक तरफ से दूसरी तरफ तक श्रासानी सेभ्रा-जा 


सकते है । रात को सोने के लिए प्रच्छी व्यवस्था ह । "बर्थ" 


खाट जितनी चौड़ी होती है । रिज॒बं ववर्थ" पर गहा, साफ 
धुली प्रेस कौ हई चदुदर श्रौर तकिया मिलेगा । ऊपर कै वर्थ 
पर जंगला ओर हर बथं पर परदा लगा होता है। श्राप 
चाहे परदा लगाकर एकान्त में रहं ग्रौर शान्ति पाएं ओर 
निविघ्न सोएं । कहीं कोई श्रावाज या रुकावट नहीं होगी । 
हर तरह की सवारियां होती है पर शिष्टाचार का पूरा 
पालन होता है । हमारे यहां की तरह न गप्पे हाकने वाले 
मिलेंगे ओर न ताश खेलने वाले । रेल कमंचारी श्रवय 
काम से श्राते-जाते हैँ परन्तु सवारियां परदा लगाकर 
निश्चिन्त होकर सोती हँ । सफाई काःपुरा ध्यान रखा जाता 
है । गाड़ी जब स्टेशन पर सकती है तों पोखोने का दरवाज्ञा 
बंद कर दिया जाता है । रेल कमेचारी डिव्बों 'भ्रादि की 
-सफाई ` देखते .है । गाडी चलने पर `पाखाने का दरवाजा 
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खोला जाती है । गाडी खडी होने से पांवःमिनट पहने कु 
शमं पानी मे भिगोएु छोटे तौलिए दिए जाते हैँ ताकि मुसा 
फिर उतरने से पहले मुह हाथ साफ कर ले'। मृञ्चे उनको 
यह्‌ बात सबसे प्रधिक पसन्द श्राई । यहां रेलगाड़ी मेही 
दुकानें हैँ । इनमें जरूरत का सब कुछ मिल जाता ह-चाय- 
मक्खन-्रन्डा-मद्ली -मांस-मिठाईफल-अखवार । रेल-स्टेशनों 
पर कोई दृकान नहीं मिलेगी । बड़े-बड़े जंकशन। पर अ्रवश्य 
दुकाने, हैँ मरन्यथा यात्रियों को आवश्यकता की सभी चीजं 
गाडी में मिल जाती है । इसमे कोई संदेह नही कि भारत 
कै मुकाविलेमे यहां रेल का किराया ज्यादा हीदै। 
प्राकृतिक सौन्दयं 

मलेशिया कौ प्रकृति का वरदान प्राप्त दै । प्रधम डी 
इलाका होने के कारण इसमं प्रकृति के सभी सुन्दर सूप 
उपलब्ध है, म॒न को मोहने वाले मनोरम पहाड़ी दद्य, हरे- 


, भरे घने जंपल उनके बोच में शांत निष्चछल्‌ . कील नदियों 


का बहता कलकल पानी श्रौर इन सब से श्रकषेक समृद्र 
तथा उसका तट । प्रकृति-की -विविधता म .सुस्ता है । 
सच तो यह हैक व्यक्ति जि तरह का प्राकुतिक सौन्दयं 
चाहता दै, मलेशिया में उसे वैसा मिल सकता टे ॥ एक 
श्रोर कोलालम्पुरं मे नवीनं आधुनिकं वातिवरणा, दूसरी रोर 
इंसः कोलाहल से क मील दुर पशु पक्षियों, जीव-जन्तुभरो 
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भी हँ । कीं कहीं श्रव भी लगता है जसे आदिम युग में 
पहुच गए हों । ये कबीले नई रोशनो से दर है परन्तु म्रवर 
धीरे-धीरे प्रगति कीं श्रोर कदमं बढा रहँ) इस प्रकारं 
मलेशिया में सुन्दरता ग्रौर सभ्यतावनया ओर पुराना युग, 
दोनों एक साथ मिलते है । 


दशं नौ य-स्थल 

मलेशिया के. दशनीय - स्थल -बहुत हैँ । उनमे भी 
विविधता. है जो यह्‌ सिद्ध करतीदटै कि इस देश मे कई 
जातियो-धर्मा का समन्वय है । कोलालम्पुर के पास "बादू 
गुफा"" के वरे मे विदेशो संलानियोंक। मतै कि इसे 
विद्व के सात सुन्दर स्थानों नेंक्थों नहीं रला गया! इन 
गुफाश्नौ मे ४०० पुट की ऊंचाई पर ॒सुत्रह्मण्यमु' (अर्थात्‌ 
शिव) देवताकी प्रूजाके लिए भारनीय ही नहीं, सभौ 
जत्तियों के विदेशौ भी पूजा के लिए भ्रात है। पहने तो सीया 
नहीं थी ओर भक्ततरह तरहकी क्िनाड्यां ज्ञेल कर 
वहां पहंचते थे । श्रव २७२ सीद्ियां है, रोशनी हो.गई है 


-णानिवार-बाजार 


कोलालम्पुर कौ.सवसे.-रवरिचि-एवं मनोरंजक है रानि- 
;बराररात्, को लगने वालो ,मूाकट । इसे माकंट- न, कह 
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कर एक प्रकार से मेला कहना चाहिए । साज सौमान के! 
अतिरिक्त वीसियोः .श्राकरषेण की चीज-जिनसे नए पुराने 
पह रावे, मलेशिया के विविध स्तरो के स्त्री-पुरुष इत्यादि कम 
मनोरंजन नहीं है । धूमते फिरते पता नहीं लगता कि रात 
कव श्रौर कंसे.बीती । इस तरह की मार्केट की परम्परा 
पेनांगम भी है। लगता दै कि, एसी माकंट लागाना मले, 
शिया की विशिष्ट परम्परा है।. ,. । 
सबसे सृन्दर. शहरः पेनांग 

` वेनांग मलेशिया. का, शायद सर्वाधिक सुन्दर शहर है, 
उसे प्रकृति का प्रभूत वरदान. मिला दै । पहाड़ी इलाका है- 
प्राकृतिक सौन्दयंतो हही, साथमे धेर ह स्का । 
यहां सडक बनी हई दै. जो ४८ मील लम्बी. है। पहा 
ड्ध को चोटी से. समरुद्र के. मनमोहृक; दृश्य समुद्र. । 
तीनरंगा पानी है, खुली धूप, फलदार पेड, घनी छाया, नए 
किस्म ऊ रस्टारा-क्या यहा नही है । इस होटल का.उपर का 
कमरा शूले की तरह मलता है \ फ पोटं होने के नाति नये 
से नया विदेशी माल सस्ते दामों पर सिलता रहता है\ 
सांस्कृतिक दृष्टि से १. 
सांस्कृतिक दष्टिसे भी यहं मलेशिया का महत्वपूण 
नगर दै । एसा विद्वास दै क्रि महात्मा बुद्धने तीन कदम 
-स्वे थे, "एकः भारत मेँ, दूसरा लंका मँ ओर तीसरा ` मले- 
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वद्ध की लेटे हुए-१०८ फुट लम्बी मति दै । उस पर भक्तों 
ने सोने की परत चदढा रखी टै । इसलिए उसको चमक बढ़ 
गेई है। यहां एक शिव मन्दिर भी है 
सर्पं मन्दिर 
, पेनांग का ओर प्राक्षण का केन्द्र है सपं मन्दिर, यह्‌ 
मंदिर बुद्ध महात्मा ने कई वर्त पहले बनाया धा जिसमें 
ग्रास पासके सापोंकौ रक्षा आर पूजा क्रिया करताथा। 
धीरे धीरे उसने एक पूजा मंच बनाया रौर उसके इदं गिद 
जीवितं सांप घरूमते फिरते है, श्रदालु लोग उसकौ पूजा 
म्र्चना करते हैँ । यहां एक पेगोडा शेली का सात मजिला 
बुद्ध मदिर है । वास्तव में, पेनांग मलेशिया का स्वप्नद्वीपहे। 
† प्रचार करने कै बाद मे फिर सिंगापुर जाना था 
सिगपुर से सुभं एक सप्ताह के लिए फिर साचुरोध प्रचार 
के लिए बुलाया गया था । मेरा आखरी भाषण २७ सितम्बर 
को हुआ] 


यात्रा कं निष्कषे | 

था इलेड मलेशिया सिंगापुर. मे.भारतीय संस्कृति के. कर्द 
पूराने गौ रवपूणं चिन्ह मौजूद हँ. जो इन्हे हमसे जोडते 
है । वास्तव में बुद्र धमं का जन्म हमारे यहां हआ, ग्रौर श्रब 
इन्‌ देशो मे बौद्ध. धमं का विस्तृत प्रचार है । इनमें हिन्दु 
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संस्छृति के कई मंदिर टै, इसलिएये देश सांस्कृतिक स्तर 
पर भारत से सम्बद्ध रहंगे । अब परिस्थितियां यदल रहीं ह । 
सवसे मुख्य है राजनं तिक सत्ता जो भारत के श्रनकूलन हीं 
है । भारत ओर भारतवासियोंको धैर्य, नीति एवं कौशल 
के साथ चलना होगा। भारतके कहीं येपुरनेरूपहम 
से अलगनदहौ जाएं । 


७ | | 2 
9 प्र 
हिमानि कौ गादः वैषा म॑ 
नेपाल मे इसाई मिशनरियो के भयंकर जाल के फलने 
के समाचारो से आर्यं जगत्‌ में बहुत चिता हो रही थी! 
एक मात्र हिन्द्र राज्यम इसार्ईयों की विनाशकारी नीति 
का सामना करने, श्रपने धर्मं की रक्षा ग्रौर विचारधारा 
के प्रचार के लिए एक उपयुक्त व्यक्ति की भ्रावश्यकता 
थी। मै बहुत ्रसं से प्रचारक्षेत्र मेहं, इसलिए रमन 
विनम्र भावसे श्रपनी सेवाएं प्रस्तुत कीं । सभी साथियों 
ग्रौर प्रतिष्ठति नेताग्रोंने मूज्ञे प्रोत्साहित क्रिया| इसी 
सिलसिले मे २८ सितम्बर १६५८ ई० करो गुरुदत्त भवन, 
जालंधरमे एक विशाल विदाई-समारोह का भ्रायोजन 
किया गया । इसमें जालंधर, होशियारपुर, फगवाड़ा के 
कट्‌ आयं नेता ग्राये । उल्लेखनोय दहँ--सभा के प्रधान 
आचार्यं रामदेव, रा० बण दीवान बद्रीदास, पूज्य महात्मा 
देवोचन्द, लाला जगत नारायण, प्रिसिपल जी० डी० खन्ना- 
लाला मय्यादास सूरी, श्री तलक राज सूरी, श्री सत्यार्थी। इनके 
श्रतिरिक्त समस्त श्राय समाजोके प्रधान तथा मंत्री, ट्ब्यून, 
प्रताप, हिन्द समाचार, मिलाप, के सम्वाददाता भी विद्यमान 
थे । इन महानुभावो कौ शुभकामनाग्रों तथा आशीर्वाद सेमेरा 
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उत्साह बढ़ा ओर मृज्ञे लगा कि अब भै अरकेला नहीं हुं, इसं 
ग्रनुष्ठान मे सारा आयं जगत मेरेसाधदहै। = 
यात्रा के प्रथम पड़ाव 

नै १ ली श्रवतुबर कोनेपालयात्रा के लिए चल पड़ा । 
सबसे पहले मै दिल्ली सुका । यहां मँ स्वामी अभेदानंद 
ओर श्रौ ओम्प्रकाश त्यागी से मिला ताकि मँ उनकी 
नेपाल-यात्रा के श्रनुभव श्रौर पराम काश्रधिकसे अधिक 
लाभ उठा सक्र । दिल्लीसे म सीधा पटना पर्चा । यहां 
मैने विहार प्रतिनिधि सभा क प्रधिकारियों से मिलकर 
तेपाल मेँ प्रचार की रूपरेखा बनाई प्रौर तेपाल-सीमा पर 
स्थित रिकसौल श्रायं समाज को प्रपना प्रचार-केन्द्र बनाया । 
यह्‌ नेपाल रेलवे का म्रतिम स्टेशन है तथा मोटरटरकों का 
बहुत बड़ा श्रा है । प्रचार काथं की शुरूग्रात की गई वीर 
गंज से जो पास ही नेपाल का एकं नगर है । रिकसौलसे २ 
दिन के सफर के बाद श्रमलेरागंज पहुंचा । यहां मैने तीन दिन 
प्रचार करिया [यहां न स्नाय समाजदहै ग्रौरन कोद विशेष 
शराय समाजी । भैने नेपाल को इसाईयों के घातक प्रचार से 
सुरक्षित रखने पर्‌ बल दिया । इस विषय का अच्छा प्रभाव 
पड़ा श्नौर खूब चर्चा रही ॥ पहले श्रमलेरागंज से काठमांड्‌ 
वैदल जाना पड़ता था परन्तु भ्रव भारत सरकार की 
सहायता से एक नयी सडक, त्रिभुवन राज पथ, वन गई 
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है । मागं ्रवश्य कठिन है । इस तरह १६ ग्रक्तुवर १६५८ - 
कोम काठमांड्‌ पहुंचा ! 
काठ्मांड्‌ मे 

काठमांड्‌ मे यह जानकर मुज्ञ प्राञ्चं श्रौरखेद हआ 
कि. राजधानी में कोई्‌ श्राय समाज नहीं है। २-४ प्राये. 
समाजी हँ जो अपने मकान के एक कमरेमें रविवार. 
सत्संग लगते हैँ । यहां खुले प्राम-सावजनिक सभाके 
तौर पर श्रायं समाज का प्रचार नहींहो सकता । धीरे धीरे 
मुञ्चे सारी स्थिति समभ मेंभ्राने लगी । अमर शहीद शुक्र- 
राज के भाई वाकपत राज जो भ्रौर उनकी. बहुन चन्द्रकान्ता 
जी तथा कुछ ओर आयं समाजी लोग भीँ इस बार के 
चुनावमें श्री हरिहर प्रसादजी नए मंत्री चुने गएहं। बड़े 
कमठ तथा उत्साही युवक दै मुभेपरूराभरोसाहैकिवे 
निर्भय होकर कार्यं करेगे । श्री धरम रत्न जी, भूतपूव डिप्टी 
भिनिस्टर (जिनके यहां म ठहरा हुआ था) समाज के 
काम में पूरा सहयोगदे रहे । समाज कै प्रधान श्रौ राजा- 
राम इन दिनों यहां थे नही, इसलिएउनसे मेलन 
हो सका । यहां के सरकारी जनाना हस्पताल मे खुशाब 
की रहने वाली एक पंजाबी महिला लेडी डाक्टर है । 
उनका नाम है धनदेवौ । वह प्रचार कां मे खूब दिलच- 
स्पीलेती है । 
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काठ्माडूमे प्रचार का स्वरूप सावेजनिक कम ओर 
वैयक्तिक अधिक था। लोगों के षरोंमे सत्संग की व्यवस्था 
की गई । हिसार जिला के मारवाडियों ने मेरे प्रचारका 
प्रघन्थ श्रपनी गद्ियों पर्‌ किया इस दिशा में उन्होने 
पूरा सहयोग दिया । 
र्यं शब्द सं चिद 

यहां पृतली रोड पर देहली के स्वामी भास्करानन्द 
ने एक आयं संस्कृति संघ नामक संस्था खोल रखी है जिस 
मे प्रतिदिन सायं ४ से ५ तक गीता, रामायणः उपनिषदों 


कीं कथा होती है । इस का प्रबन्धे हिन्द सभा के प्रधान 


के श्रधीनदहै। यह एक एसी स्टेज है जिस पर्‌ सनातन 
धर्मी-ग्रायं समाजी कोई भी बोल सकता है । इसके देनिक 
सत्संग मेः अच्छी उपस्थिति होने लगी थी, ओर इसका 
प्रभावकषेत्र बढ रहा था। इसाई पादरी इस स्थिति को 
कहां बरदाङत कर सक्ते थे 1 उन्होने चतुराई से राजगुरु” 


ब्राह्मणों, गोरखों को वहुकाया-मडकाया कि यह्‌ संस्था 


ग्रसल में श्रा्यं समाज की है, केवल ताम बदल कर श्रापके 


: धाभमिक ' विद्वासों का खंडन तथा निदा कर रही दै। 


नतीजा यंह निकला कि दैनिक सत्संग मे हाजरी उखडने 


: लगी । श््रार्थ' शब्दको संघ के नाम के साथ जोडने से 


स्वामी जी सनातन धमं का प्रचार भी न चला सके । 
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चार्य समाज की नींव 
-वास्तवमें नेपाल मे आयं समाज के प्रचार का प्रारम्भ 
-नेपाल केसरी श्री माधव राव जोशी के परिवार से जुड़ा 
हरा है। माघव राव जोशी का जन्म नेपाल के प्रसिद्ध 
ज्योतिषी श्री कंठराज जोशी के घर हुश्रा । धामिक वाता- 
वरण होने के कारण उन्हं घर में मत मतांतरो को लिक्षा 
दीक्षा मिली; यहां तक कि वाम-मागं का अनुसरण कर 
वे मांस-मदिरा का प्रचार करते रहे) यहीं उन्हं संतो, 
महंतो ग्रौर पूजारियों के पतित एवं पाखंडी रूप का परिचयं 
मिला । उनको काली करतूतो को देख कर उन्हे धर्मं॑के 
इस रूपसे घृणा हो गई । इस मानसिक अवस्था में उन्हं 
धमं के सही रूप जानने-सममने को जिज्ञासा बदुने लगी । 
सत्य कौ खोज में स्वामी जी के दर्घान 
वास्तव मे बचपन से हौ माधव राव एक असाधारण 
बालक कौ तरह प्रखर थे । स्वामी दयानन्दकी तरह वे 
भी मां-बापकी इजाजत के बिना, जगन्नाथ पुरी पहुच 
गए 1 उन हिनो नेपाल से पटना तक्र पेदल भ्राना पडता 
था क्योकि रेल गाड़ी पटना से ही मिलती थी । रास्ते की 
त्रनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए आप पुरी पहुचे । 
वहां ्राकर उन्हें निराशा ही भिलीः क्योकि यहां भरी. धमं 
के नाम परर पाखंड ही चल रहा था.। इसी प्रकार एक बार 
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र फिर ५ उटी ओर श्राप घरसे भाग करकाशौ श्राए। 
यहां के तिलकधारी पंडों के श्राचरण से उन्हं बहुत दुःख 
हुश्रा । उन्हे नेपाल के वाम मागियों ओरं इन पडो मे कोई 
ग्रन्तर दिखाई नहीं दिया । एेषी स्थिति मे उनके पास 

` नेपाल लौटने के ्रतिरिक्त कोई रास्ताहीन था, इधर, 
पैसे भी खत्महो रहे थे । काश्ीमे एक सधु के वेद प्रचार 
को लेकर बहुत चर्चा ग्रौर बहस हो रही यी । जोशी जी ने 
सोचा कि घर लौटने से पहले क्यों न नए स्वामी केभी देन 

कर लिए जाएं ! परस्तु सौभाग्य से, स्वामी दयानन्द से इस 
प्रकार मेल श्रौर बातचीत उनके जौवन की महत््वपूणं घटना 
हो गई ! स्वामी जीके भाषणों सेवे इतने प्रभावित हृए 
कि श्राप पक्के वैदिक धर्मी बन कर स्वदेश्ञ लौटे । 
तेपाल के राजपुरोहित होने के कारण उनका ज्यादा 
समय राजकरूमारों के साथ बीतता था चुस्त ओर हाजिर 
जवाब होने के कारण ये लोकप्रिय थे । इस तरह खाने- 
पीने-घरूमने आदि में समय गुजरने लगा । स्वामी दयानन्द 
कै निर्वाण से जोरसी जी.को बहुत धक्का लगा । उं अपने 
वर्तमान जीवन से घृणा एवं ग्लाति होने लगी-स्वामौ जी 
के दद्न पाकर भी क्यो मै कुमागं प्र चल रहा हूं । धिक्कार, 
` है एसे जीवन पर ! इधर राणाश्रौं की आपसी पट ओर 
-राजक्रुमारो की मृत्यु से उनके मन पर गहरा ध्रसर १" 


४ 


वैराग्य के भाव उभरने लगे) भ्रपने भाईको सांथ लेकर 
जोशी जी एक बार फिर काशी आए । काशीमेंदो वर्षं 
तक स्वाध्याय -सत्सग्‌ चलता रहा । यहां उन्होने सत्याथं 
प्रकाशको पाने की. बहुत कोशिश की । दुभाग्ि से, उन 
दिनों. दुलभ होने के कारण वह्‌ निलः नहीं ।\ , 
स्याथ प्रकाशा की तलाश. 

एक दिन एक प्रसिद्ध नेपाली ज्योतिषी ने जोशीजी को 
घर पर्‌ बुलाया, वात-चीत के लिए । वहां रदी की टोकरी 
मे फटे-पुराने सत्याथं प्रकाश पर प्र त्रानक नजर पडी, तो 
इन्हे बहुत खुशी हई । खूब उद्ले कूदे । बहुत श्रसे को 
मेहनत कारगर सिद्ध हुई । 'सत्याथं प्रक।श पढने से आयं 
सिद्धान्तो के प्रति" उनका विवास ह हो गया, शंकाएं दूर 
हो गड भ्रौर नवजीवन का संचार भ्रा । धर्मं का वास्तविक 
स्वरूप उजागर हभ, जान का प्रकाश मिला । परिणाम को 
सोचे बिना जोली जी ने नेपाल मे वेद-प्रचारं की शुरुप्रात 
की । सारे नेपाल में आर्यं समाज की चर्ना होने लगौ । 
जोशी जी के उत्साह ग्रौर प्रभाव-शक्ति को देव कर विरो- 
` धियो ने प्रधान मंत्रीके कान भरते ` गुर किए । तरह्- 
तरह के दोष लगाए गए परन्तु उदार विचारों कै कारण 
 उन्हौने जोशीजी को कुछ नहीं कहा । नए प्रधान मंत्री 


के प्राने पर भी शिकायतें आती रहीं, उन बहकायां भी 
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गया । इनके प्रागे भी जोशौ जीने सत्याथं प्रकाश की 


चर्चाकीभ्रौरज्ञान की गगम डुबकी लगाने के लिए 
आमंत्रित करिया । जोशी जी अपने कार्यं मे शांति से जुटे 
रहे । इस प्रकार नेपाल में आयं समान के प्रचार कौ नींव 
माधवराव जोशी ने रखी । 
पिता से तेज पुत्र 

जोशी जी के यशस्वी एवं उत्साही पत्र पं० शुक्रराज 
शास्त्रीनेतो श्रपने क्रांतिकारी स्वभाव के कारण आयं 


` समाज को नया गौरव प्रदान किया। पं० शुक्रराज संस्कृत 


हिन्दी, भ्रम्ेजी श्रौर नेपाली के विद्वानु तथा तथा पंजाब 
विश्वविद्यालय के शास्त्री थे । इन्होने वेद, शास्त्र तथा 
स्वामी दग्रानंद के म्रन्थोंका श्रध्ययन किया, तथा बाल 


` कक्षासे लेकर शंकर सूत्र तक भाष्य तैयार किए थे । शस्व 


जीने वेद, रामायण, गीता श्रादि की कथाग्रके द्वारा 
श्रायं समाजी सिद्धान्तो का प्रचार किया | श्रपनो गभीरता, 


` मौलिकता तथा ओजस्वी भाषण-कला के कारण वै बहुत 


परसिद्ध ये । उन्होने सूति पुजा, पञु-बलि, मदिरापानं के 
विरुद्ध श्रावाज उठाई ओर धर्मकेसही स्प का प्रचार 


किया । इससे लोगों मे जागृति होने लगी, उनमें धमं के 


सही श्रौर भटे रूप कौ पहचान बने लगौ । दर लोग खुले 


` तौर पर इन कुरीतियों कौ तिदा करने लगे । राणा लौ 
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को यहु सव कुच कंसे पसंद ` प्रा सकता था ? वे अपनी 
हकूमत मे किसी प्रकार को रुकावट नहीं सह सकते थे 1 
डास्त्री जी को श्रपनी गतिविधियों के बारेमे चेतावनी 
दी गरई। 
गांधी जी का मेल 
इधर पं ° शुक्रराज एक बार भारत श्राए श्रौर महात्मा गांधी 
से मिलकर उन्हें नेपाल में जनता की दयनीय स्थिति श्रौर 
राणाग्नों की सास्राज्यवादी नीतिके वारे में बताया । नेपाल 
लौट कर उन्होने भ्रपने सहयोगियों के साथ मिलकर ` प्रजा 
परिषद्‌ पार्टीका निर्माण किया! राणा सरकार आग 
बल्रूला हो गई । किसी भी हकूमत के लिषए किमी देवता 
को डाकू श्रौर डाक को. देवता बनाने मे क्या देर लगती 
ह ? राणाओं ने श्रपनी कायेवाही शुरू की । शास्त्री जी 
ओर उनकी पार्टीके लोगोंकोजेलमे डाल दिया गया। 
शास्त्री जी के विरुद्ध भारत मे जाकर नेताश्रों से मिलने ओर 
राज्य विरुद्ध साजिश करने का अपराध लगाया गया ॥ 
. शास्त्री जी को बुलाकर राणा के सामने पेश किया गया। 
शास्वी जीने सलाम करनेके बजाय नमस्कार किया । 
शास्त्री जो की हाजिर जवावी ओर तकं पूर्णं जवाबों से सभी 
ग्रधिकारी प्रभावित तोथे ही परन्तु क्रोध से आग बबरूला 
हो रहे थे 1 उन साफ पता लग रहा था कि समस्त क्रांति- 
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कारियों का यही गरु है, सनसे पहले इसका सफाया किया 
जाए । उन पर यह्‌ जुम लगाया गया कि इन्होने तारायण 
हद्ी-मे खुनी कांड करके राणाओंको मारने की साजिश 
कीथो। दूसरे शब्दों में, कौड़ेने हीरे को फोडने का यत्न 
क्रिया ! जनता ने राणा से शास्त्री जीको माफो देने की 
प्राना की । इधर, शास्त्री जीको भी इशारा किया गया 
किवेभी माफी मांग लें | चास्त्री जौ ने एकदम विरोध 
किया श्रौर कहा-भैने कोई श्रपराध नहीं किया । किस 
बात की माफी मांगू ? अगर मेरादोषदहैतो फिर सजा 
जरूर मिलनी चाहिए ।' शास्त्री जी को फांसी के लिए जेल 
मेज दिया गया । जनता उनके साहस ग्रौर आ्आत्मवल से 
बहुत प्रभावित हुई । उन्दने घर वालोंको भी धैयं एवं 
सयम रखने का आग्रह्‌ किया । 
हंसते हए जौवन-्बालि 
रस्ति दिन-कश्ाम के खाने के लिए शास्वी जी न ही 
थे कि बरुलावा घ्रा गया । खाना धसा धराया रह गया । 
रात के बारह बजे पुलिस कर्मचारियों का एक भरा द 
जेल मे आ गथा । दुसरी गाड़ी मे राणा शमशेर सिह भौर 
ओर दरूसरे श्रधिक्रारी थे । शास्त जीको रस्सीसे बांधकर 
दूर ले जाया गया । शास्त्री जी करो एक पेड के वीज 9 


.. इंटोःके सहारे खडा कर दिया गया । शास्त्री जी ने पुलिस 
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कर्मचारियों को पीले कर स्वयं फंदा डालने का आग्रह्‌ 
किया । भ्रमर शहीद ने हंसते हंसते अपने हाथों से रस्से को 
गले मे डाला, ओर श्रो इम्‌-म्नो ३म्‌ कहते हुए श्रपने जौवन की 
बलि दी) शास्त्री जी काशव २४ घन्टे तक वहीं लटकाए 
रखा गया भौर उसके उपर मोटे शब्दों मे यह्‌ लिख कर 
लटका दिया गया-"सारे देश को भटकाने वाला, क्रान्तिका 
गुरु, आर्यं समाजी होने पर पर एेसा ही दण्ड मिलनाथा। 
यह पेड़ भ्राज भी नेपाल से भारत भ्राने वाली सडक पर 
खडा अमर शहीद की याद दिलारहा है 1 आज जनता 
दस पेड पर तिलक लगाती है । हर जाने वाले मुसाफिर 
का सिर श्रद्धा से भुक जाता) 
रारा्रों का दमन चक्र 
दसी दमन-नीति के कारण शास्त्री जी के साथी प्रसिद्ध 
श्राय समाजीश्री गंगा लाल जी को एक वांस बांध कर 
गोली से उड़ाया गया । दूसरे साथी श्री धमं भक्त को पेड से 
लटका कर फांसी दी गई । पंजाब के रहने वाले मास्टर गुर 
दयाल सिंह इसी नीति के शिकार हुए ्रौर उनको कहा- 
कैसे समाप्त किया गया, इसका किसी को पता नहीं । वे यहां 
` टुयूटर थे। एक दिन पञ्ुपति नाथ की मूति को देखकर वे कहु 
उठे -इस पत्थर के श्रागे लोग क्या मांग-सुन रहे ह? 
सरकार के सिपाही सुन रहै थे। मास्टर जी को अपनी सही 


~ 
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प्रीर सच्ची बात कहने की भारी कौमत चुकानो पड़ी । इन 
कुछ साहसो बलिदानियों का तौ पता लग गया परन्तु जो. 
निरीह जनता इस दमन-चक्रमें पीसी होगी, उसका अन्दाजा 
लगाना असान नहीं । कयो को देश निकाला मिला, 
बहुत से जेल में टस दिए गए । अरज नेषाल मे जितना 
परिवव॑न एवं सुधार हृभ्रा, वह इन्दी आर्ये वीरो कोः 
कुरवबानी का परिणामदै । । 
कोषरा नीति | 

ग्रघल में प्रत्येकक्षेव्र मे राणाश्रों की नीति जनता को 
दबातिको थी। इसलिए जनता के प्रति उनका रवेया 
कठोर एवं सख्ती का रहा । इसके कई अजीव उदाहरण ` 
मिले है । नेपाल के एक तामी कवि ने जनता के हित के 
लिए एकं पुस्तकालय खोलने कौ इजाजत मांगी 1 इसे जुमं 
समा गया ओर उसे दौ सौ रु० का जुरमान। देना पड़ा । इसी 
तरह, कलक््ा के एक खुले मेँदान मे एक बार राण साहब 
सैर कर रहे ये । एक नेपाली पास से गुजरा पर श्रनजाने 
न उसने सरकार को सलाम नहो को । इस श्रपराध पर उसे 
नेपाल लौटते ही १०० कोडों का दंड दिया गय। । पिले. 
सौ साल सेनेपालमें रात € बजे से सुबह ५ बजे तक कर्‌- 
फ्‌ लगा हआ दै । एक व्यक्ति, तुलसी मेहर को गाधी 
भक्तं होने, चरला लादी का प्रचार करने कै भपराध मे 
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श्र साल की जेल का दंड दिया गया। सिनेमा हालमें 
दूसरे धर्मं के लोग जा सकते है, हरिजन नहीं । यह सारी 
जानकारी मूञ्चे एक प्रसिद्ध पत्रकार श्री रामराज की पुस्तक 
(क्रान्ति से पहने नेपाल' से मिली है पर से ग्रौर अनगिनत 
उदाहरण मिल जाएंगे ` जिनसे" साफ सिद्ध होतादै कि 
राणां की हकूमत मे किमी प्रकारके परिवतंन-सुधार को 
गु जादश नहीं । सच तौ यह है कि राणा लोग अवनी सत्ता 
ग्रौर अधिकार को बनाए रखने केलिए किपी प्रकार कं 
परिवततन को स्वीकार नहीं कर सक्ते थे । वे स्वयं बड़े-बड़े 
महलों मे एेदवयं एवं विलास की जिदगी वितातेथे, उधर 
गरीबी में इवो जनता पिचडो, गवांर थी । राणा लोगों की 
नीति इसी सिलसिले को बनाए रखने की थी ताकि वे सदा 
राजसी वैभव में रह सकं । 

घर्मं का स्वरूपः वाम मार्गी 

^ ` उपयु क्त नीति के अनुरूप ही राणा लोग धमं मे 
किसी प्रकार के सुधार को नहीग्रपना सक्ते थे 1 यहां धमं का 
ग्रथ है परम्परा-पोषण । नेपालमे शेव धम के वाम मागे 
का प्रचार अधिक है। इसलिए काठर्पाद का सर्वप्रमुख 
मन्दिर पञुपति नाथ का है । यहां शिव ओर शक्ति कौ 
उपासना तो होगी ही । मेरा विचारं था कि वाम मां 
स्म।प्त हो चुका है परन्तु नेपाल मे श्राकर मैने यह महसुस 
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किया किं वह विभिन्न परम्पराओंकेरूपमें यहां प्रचलित 
है । विजयदशमी के त्यौहार पर जौ मैने यहां देखा-सुना, 
उसे लिखते हए हाथ कांपते है । 
विचित्र परम्परापुं 

काठम्‌, वीर गंज पाटन, तथा भगतपुर में विजय- 
दशमी के उपलक्ष मे करीव एक लाख पशश की बाल दी 
जाती है । तीन दिन से गलि्ो-बाजारोमं सैकडों लोग , 
कंधों पर भेड, बकरी तथा भसे के कटे हुए सिर तथा मांस 
कै टोकरे लेकर एते श्रा-जा रहे ये जैसे हम लोग यहा 
दीवाली-दशहरे में मिठाई श्रौर फलों के टोकरे लेकर प्रपते 
ताते-रिशतेदारों के पास जाते ह । ष 

पहले तो अष्टमी के दिन भ्राम जनता की ओर से 
तुलजा भवानी के मन्दिर मे भैस, बकरे, भड़ शरोर म्गौ कौ 
बलि दौ जाती है । इसके वाद तेपाल सरकार की भ्रोर से 
१०१ भैसों की बलि दी जाती दै! एमे ्रवक्षर १९. सभी 
अधिकारियों का उपस्थित होना जरूरी होता है । सेना अधि- 
कारी भी मिल्टरो-वैड के साथ श्राति है। भेष की बलि टौते 
हो वैड राष्टरीय धुन बजाता है । इधर, बलि के साय त 
ता के बहुत बडे बतंन मे रक्तं जमा (8 क स 
पहले यह्‌ रक्त देवी को चाया जाता ६. (इ 
सनापति दोनों हाथ खून से रंगकर संरकारी फंड पर 
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पंजे के निशान लगाता है) इस मौके पर हर वडे अधिकारी 
गे श्रपते परिबारकी ओरसे एक भसे की बलिदेनी पडती 
है । भसे के लम्बाई-ऊचाई वजन का प्रह्ल स ही विधान 
उच्च अधिकारियों के साथ-साथ महाराज की उपस्थिति 
जरूरी होती है । यदि किसी कारण महाराजनश्रा सक तो 


श्रपनी तलवार भेज देते है । पहले जिन मेसो कौ बलि दी 


जाती है उनका मांस प्रसाद के रूपमे बांटा जाता है । 
हसे उत्तम प्रसादी कहते. हैँ । यह है विजयादशमी त्यौहार 
को मनाने का तरीका. जो सरकारी तौर पर मनाया जाता 
है। कहां भारतम बुराई का प्रतीक रावण का बुत जलाया 
जाता है, रामायण की कथा होती है, रामलीला होती है । 
पर्य व्यौहारों पर भी दूसरे मंदिरों मे मांस-मदिरा का खुले 
आमप्रयोग होता है । इसे यहां बुरा न मानकर खुशी मनाने 
का साधन समा जाता है । वाम मार्गी पंच मकार को मानते 
है, यहां भी उसका किसी न किसी. तरह्‌ भ्रनुसरण चल रहा 
है । इसवबारेमे सरकार किसी प्रकारके विरोध को सुनना 
नहीं चाहती । इस तरह जौ व्यक्ति पशु बलि, मूति पूजा, 
मांस-मदिरा की निदा-खंडन करता है, उसको सरकार 

क्षमा नहीं करती । 

साई प्रचार 
इस तरह के वातावरण. मे इसाई प्रचार करना कटिनि 


॥ 
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हीं । कारण, एक श्रोर जनता पिच्डी एवं मूढ़ है, दूसरी 
श्रोर शासन में कठोरता है, ग्रतः इसाइयों ने प्रलोभन की नीति 
को प्रपनाया। एकर ग्रोर स्कूल, अ्रनाथालय, हस्पताल खोल 
कर यह दिखाया कि हम केवल भलाई चाहतेहै दूसरो 
ग्रोर अधिकारियों को उचित-ग्रनुचित साधनों से बहुका- 
फुसला दिथा। इपादइथों कौ घातक नोति को भने खुब 
उघाडा ओर जनता को वताया क्रिये लोग कितने खतर- 
हो सकते है । 

प्रव सै नेपाल कीडउस समा पर पहं गयाहंजो 
गोरखपुर-गोंडा के साथ साथ लगती है । यहीं एकरगाव 
है हूटीबारी जिसके उत्साही युवकों ने १४-१५-१६ नवम्बर 
को आयं समाज का उत्सत रखा हुआ था । इस श्रवसर पर्‌ 
आथ प्रतिनिधि सभा, विहार तथा उत्तर प्रदेश के उपदेशक 
मरौर भजनीक श्राए हए थे। एक प्रसिद्ध विद्वान श्री सुरन जा 
भी आए हुए थे । उत्सव क्या वह्‌ तो एक मेला था । र 
तमाशे, कई दुकानें आदि सजीं थी । मेँ भौ उनके अगुरोः 
पर श्राया था । कई हज।र लोग उपस्थित थे । उत्सव क 
पंडाल तो भारत मे था परन्तु साथ वाले सेत ओर जनता के 
बैठने कौ जमीन नेपाल की थी । यहां भारतीय कम ओर्‌ 
नेपाली अधिक थे। यहां भी मेरे माषण का लघ्व जनता को 
इसाइयो के धं प्रचार श्रौर उनके फरेव-जाल के वरिम 
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जागरूकः करनाः रहा । 


यहां से मैः धितौनी घाट, घुगली होता हृश्रा प्राय समाजं 
नानपारा पहा । इस जगह पर भी इसाईयों का' मिशन 
कामःकर रहा है । यह्‌ वह्‌ स्मरणीय स्थान है जहां पिद्ले 
वष.पं> शान्ति प्रकाश केःसाथ इसाई पादरी का शास्त्रा 
हृ्रा था । यहां पर ैनेःखूब जम करं प्रचार कायं किया । 
सरच्रः्रच्छा उत्वाहं था जौर हाजरी भी अच्छी थी। ` 

नानपारा क उत्ाही मन्त्री श्रौ शाम लाल जी (जो 
केदाधारी है) को साथ लेकर मँ नेपाल गंन पहुंचा । इसके 
पास हीः नेपाल-मारत सीमा है1-भारत कौ सीमा-में इसा- 
इयो का बहुत बड़ा केन्द्र है जहां अनाथालय, हस्पता्ल 
रसकयुहोम, वनिता-आश्रम है । यह नेपाल का, प्रसिद्ध नगर 
है जहां भारतीय दूतावास की शाखा भीदटै। 

मृज्ञे यह्‌ जानकर बड़ा: आश्चयं श्रा कि बिना इजाजत 
मै. अचार कायं नहीं कर सकता.\ एक ही। घमं मौर 'संस्कृति 
को मानने वाले ह्येते हुएः भीः ` मुः परः; प्रतिबन्ध लगाया 
गया । यहां काः एकः -प्रतिनिधि-मंडल .डिप्टीएक्रमिदनर- सं 
मिला-1. अदिश.हुश्रा कि प्रहले लिलकर दोःकि भाषण में 
क्या क्या बोलोगे । दूसरे दिन प्रतिनिधिः मंडल के साथर 
स्वयं प्राथनाःपत्र ले-गम्रा । उसमे मैने साफ लिख दिया कि 
ज-मायं प्रतिवि सभा, क्ा-उपदेशक्र हं ॥-मे साः काम = धरम- 





न सर 
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प्रचार है। शरपने भाषणों मे मँ जनता को. इसाइयो कै) 
खतरनाक ध्म-प्रचार्‌ से सावधान करता हूं । संसार भें 
मुसलमानों जौर इसाइयो के कई देश हँ परन्तु हिन्दू राष्ट 
केवल एक ही है ग्रौर वह है नेपालः! इस पर भी" भोली- 
पिछड़ी जनता को गूमराह कर इसाई पादरी -धर्म-परिव्तन 
कररहेरहै। मै हिन्दु धर्म ग्रौर जाति कौ रक्षा.के लिए 
प्रयत्नशील हूं । 1. > 
लंका मेँ विमीषरा का मकान" ` ` 

वदा करते येकि लंका मे केवल एक विभीषण काही 
नक्रान था जिस पर रामराम लिला था। यहां जिस' 
मकान परं ठहरा हृ हं, वह नःनांसा के ` प्रसिद्ध श्राय 
समाजी का मकान है । इसका कुच हिस्सा बनां है रौर 
कुद बन रहा है । इस मकान के द्वार पर जब गायत्री मंत्र 
{लिखा जाने लगा तो सारे बहर मे हलचल भच गई । छोटे- 
वड़े सभी अधिकारी धमकाने लगे किवेद मंत्र क्थो लिखा 
जी रह है, इसे अदूत भी पढ लंगे जिनके लिए यह निषिदढ 
है । राजपुरोहित ने भो बहत विरोध किया। सबब से एक 
पंजावीःओ्रोवरसीयरं उनके पास श्राया हुमा था ।| उसने 
हिम्मत करके सब अंधिकारियो कौ मु हतौड उत्तर दिया 
नौ र कंहां कि यह' मस्व मने लिखा है । मु परं मुकदमा 
चलाया जाए । बाजार मे वेद-शास्व की' कितनीं पुस्तकं 
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बिकती है, उन पर कोई बंदिश है? सब पठ्‌ सकते हैँ । बडी 
कटिनाई से हमें ्राज्ञा मिली ) एेसी बातों को देख-सुन कर 
आसानी सत श्रंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां के लोग 
कितने पिचछडे हए हैँ ग्रौर यहां पर धम-प्रचार्‌ की कितनी 
अधिक जरूरत है 1 


इस शरोर कुष्ठ कदम 


वैदिक धर्मके प्रचारके सिलसिनेिमेंर्मैने कर कदम 
उठाए । मैने एक नैपालो विद्वान से नेपालो मे एक पुस्तिका 
लिखवाई जिसमे प्रायं समाज कै दस नियम, मोटे-मोटे 
दूसरे सिद्धान्त शामिल हँ । मेरा आयं जगत्‌ से श्रनुरोधदै 
कि इसके यथारीघ्र प्रकाशन की व्यवस्था होनो चाहिए । 
इसी तरह मेरे हाथ नेपाली भाषा में लिखा सत्याथं प्रकाश 
श्राया । इसमे केवल १२ समुल्लास हँ ! इसका अनुवाद 
किसी आयं प्रेमी ने गुप्त रीति से किया क्योकि राणाभ्रो 
का प्रत्यक्ष विरोधतोथाही। शेष दो समुल्लास पूरे 
करवा कर उसके प्रकाशन का भी इंतजाम करना श्राय 
जगत्‌ का कर्तव्य बनता है । इससे नेपाल मे म्रायं समाज के 
प्रचार को पृष्ट एवं रचनात्मक श्राधार मिलेगा ओर इस 
तरह हम अमर बलिदानी परं° शुक्रराज को सही श्रद्धांजलि 
अपित कर सकगे. 


9) 


4 
र ----- 
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दुतावास मं भाषरा 

२२ जनवरी, १६५६ ई० को भारतीय दूतावास मं 
मेरे विशेष भाषण का प्रबन्ध करिया गया । इस समारोह से 
दूतावास कीश्रोरसे नेपाल सरकार के उच्च अधिकारी 
तथा प्रतिष्ठित लोग आमंत्रित थे ) लगातार डेढ घन्टा 
बोलने के बाद जब मै शांति पाठ करनेलगा तो सभी ओर 
से यह आग्रह किया गया किकु श्रोर बोला जाए । इस 
तरह लगभग ढाई घन्टे तक मेरा भाषण चलता रहा 1 
श्रयिकारी वर्गं की दिलचस्पी को देखकर मेरा उत्साह बढ़ा । 
मैने भी खूब जम कर ग्रपने विचार्‌ प्रकट किए 

इस भाषण में मैने श्रा्मंत्रित महानुभावो का ध्यान इस 
बात कीभ्रोर खीचाकि दोनों देशो का धमं, सभ्यता ओर 
संस्कृति एक हैँ । इसमें कोई सन्देह नहीं कि उपरे काफी 
श्रन्तर है परन्तु मूल परेरणा-खोत एक होने के कारण दोनों 
देशो को विरासत में समान परम्पराएं एवं संस्कार मिले 
है । अब संसार मे एक मात्र हिन्दु रार नेपाल ही है । 
एेसी स्थिति मे भारत -नेपाल मत्री महत्वपूणं ही नही, 
ग्रावश्यक भी है । मेरी हादिक इच्छा हैकि हमारा यहं 
समानधर्मी पड़ोसी देश साम्यवादी चीन ओर भारत के बीच 
लोहे की दीवार बनकर भारतं की रक्षाका कारण बने । 
नेपाल स्वतंत्र एवं सशक्त रहेगा तो भारत को प्रसन्नता एवं 


+ 


गौरव होगा ! इस लिए नेपाल श्रौरं भारत की जनता में 
सास्करतिक सम्बन्धं गहरे ओर मजबूत होने चाहिए । भै इसी 
ध्येयःको सामने रख कर ` नेपाल का दौरा कर रहा हूं। 
हिन्दू धमं सुख; शांति तथा परस्परप्रं म, मेल जोल चाहता 
है 1 हमने संसार को सभ्यता श्रौर संस्कृति का प्रकाश 


दिया । श्राज उसी: प्रकाश का प्रसार मै यहां.चाहता ह 1. 


श्राज नेपाल को इस ` प्रकाशं की भ्रावश्यकता दहै । वैदिक 
चमं मानवः कल्याण का धर्मं है । इसमें संकोणंता प्रौर साम्प्र- 


दायिकता नहीं है । समय के साथ परिवतेन ओरं सुधार 


म्रावद्यक होति हैँ । 

मैने इसाई .प्रचारकों के. हथकंडों तथा भोली जनता को 
चमे भरष्ट करने.को नीतिःकी निदा को । उनके धर्म -परि- 
वतन के प्रचार से हमे सावधान रहना चाहिए 

नेपाल के ` गौरवे सारे एरिया मे वीरं एवं साहसी 
योद्धा गिने जाते है । अनेक देशो का' इतिहस ` उनके शुर- 


वीरता से. भरा पडां है ।\विभाजंनके संमयं पंजाब मे मुसल 


मानों कै श्रत्याचार श्नौर जुल्म ' से गोरखों ने हिन्दू-सिखों 
कीरक्षा की । हम शरणार्थी हृदय से उनके प्रति कृतज्ञ एव 


जाभारी है । मुज्ञ पूरं भरोसा है कि 'गोरवे -अपनौ वीर 


करेगे 01 व न 9५६ ॥ 
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7 इस व्याख्यान से वातावरण पर्याप्तः्रनुक्ूल ही # गया त 


लगाया गया था । मैं प्रतिज्ञ करके. यहां सेः चला. धा कि मैते 
यहीं आकर श्रवह्यः प्रचार करना है । अधिकास्ों ने इस 
प्रतिबन्ध पर श्रब स्वयं चेद प्रकट. किया ।अ तो मज्ञे यहा 
तक श्राइवासन दिया गया किं यहां पर जल्दी भ्रायं समाज 
की स्थापना की जाएगी । 
गरुरुदढारा 

काठमांड्‌ में सिखों की धर्मं भावना कोदेखे कर श्रद्धा 
हुई श्रौ र अपने साथियो पर लज्जा पराई । काठमांड वाटर 
वकस मे एक सिख मनोहर सिह जी हँ । श्रकेले होने पर 
भी उन्होने नई सडक पर एक कमरा गुरा कै लिएले 
रखा है । हर शनिवार को सत्संग लगता है । सभी सिख 
सपरिवार श्राते है । दूतावास के फोजी किख भी भ्रात हैं। 
खूब कीतंन जमता दै । मु भी उन्होने प्राम॑तरित किया। 
मैने २-३ गौत सुनाए, कुच आयं समाज के बारेमे श्रौ 
कु ग्रपने भरचार-लक्य के बारेमे बताया । 
त्र्य जगत को चेतावनी 

समय बहुत बदल रहा है । हमे प्रपते पड़ोसी देश की 
चिन्ता रखनी चाहिए । चीन रपने पाव फला रहा दै। 
इसमे कोई देह नहीं कि दोनों देशों कौ धामिक परम्परए 


१६० 


एक सी हँ फिर मी इस समय नेपालमें एसे निर्भीक एवं 


निष्ठावान श्राय वीर प्रचारकों की बहुत जरुरतदहैजो 
वहां के लोगों का सही मागं प्रदर्शन कर सकं । इस दिशा 
में श्रायं जगत्‌ को उपयुक्त कदम उठाने चाहिए नहीं तो 
परिस्थितियां हाथ में नहीं रहेंगी । 








